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पाठक महांदय आप इस प्र्तक के आत्म से जिन 
महानुभाव का फोटो देख रहे हैं, वे हैं आजैमगंज (मुर्शिदाबाद)- 
निवार्सी वावू डालचन्दजी पिंधी | इस समग्र पूर्ण सामग्री न 
होने से म॑ आप के जीवन का कुछ (विशेष परिचय कराने में 
असमर्थ हूँ | इस के लिये फिर कभी अवक्षर पा कर प्रवत्त करने 
की इच्छा है । 

आप कतकत्ते के भी एक ग्रातद्ध रईस हैं और वहाँ 
बड़े ? धनाव्य व्यापारयों में आप को गणना है | पर इतने 
मात्र से मं आप की ओर आकार्पित नहीं हुआ हैं; किन्तु आप 
दो गुण ऐसे हैं कि जो पुण्य-उदय के चिन्ह हैँ और जिन का 
संपति के साथ संयोग होना सब सें सुलम नहीं है| यहाँ आप का 
एक खास विश्ेषता है जो मुन्ने अपनी ओर आका्षत कर रहीं 
है | यथाथ गृण को ग्रगट करना गणानरागरिता है, जो सच्चे 
जैन का टक्षण है । उक्त दो गणों में से पहला गुण * उदारता 


ब्ब्न्न्न्सु २ 


कै 
॥ 


छ्ज 


ब्. 





है | उदारता भी कबल आतर्थक नहीं, ऐसी उदारखा वो अनेकों 
में दंखी जाती हैं | पर जा उदारता पनवानों में भा बहुत के 

देखा जाती है, वह विचार की उदारता आप र्स हैं। इसी से 
आए एक हृढतर जेन हैं आर अपने संग्रदाय में स्थिर होते हुए 


[अंक 


सब के विचार को समभाव प्‌र्वक सनते है तथा उन का यथोचिद 


आदर करते हैं । इसी उदारता की बदौलत आप जैन-झाखों 
की तरह जैनेतर-श्ासत्रों को भी सुनते हैं । और उन को नय- 
दृष्टि से समझ कर सत्य को भ्रहण करने के लिये उत्सुक रहते हैं । 
इसी समभाव के कारण आप की रुाचे योगद्शन” आदि ग्रन्थों 
की ओर सविशेष रहती है । विचार की उदारता या परमत- 
साहिष्णता, एक ऐसा गृण है, जो कहीं त॑ भी सत्य ग्रहण करा 
देता है | दूधरा यृण आप में “घर्म-निष्ठा ' का है। आप ज्ञान 
तथा क्रिया दोनों मार्गों को, दो आँखों की तरह, बराबर समझने 
वाले हैं । केवल ज्ञान-रुचि या केवल क्रिंया-रुचि तो बहुतों में 
पाईं जाती है । परन्तु ज्ञान और किया, दोनों की रुचि विरलों 
में ही देखी जाती है । 

जन-समाज, इतर-समाजों के मुकाबिले में बहुत छोटा 
है । परन्तु वह व्यापारी-समाज है | इस लिये जैन लोग हिन्दु- 
स्‍्तान जैसे विज्ञाल देश के हर एक भाग में थोडे बहुत ग्रमाण 
में फले हुए हैं। इतना ही नहीं, बल्कि योरोप, आफ़िका आदि 
देशान्तरों में भी उन की याति है। परन्तु खेद की बात है कि 
उचित ग्रमाण में उच्च शिक्षा न होने से, कान्फ्रेस जैसी सब का 
आपस में मेल तथा पारिचय कराने वाली सर्वोपयोगी संस्था में 
उपस्थित हो कर साय लेने की रूचि कम होने से तथा तीर्थ- 
भ्रमण का यथा उपयोग करने की कुझ्लता कम होने से, एक 
प्रान्त के जैन, दूसरे आ्रन्त के अपने ग्राविष्ठित साधर्मिक बन्धु 
तक को बहुत कम जानते-पाहिचानते हैं । 
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इस के सबत में सठ खेतस। खांतता जैसे ग्रापद्ध गृहस्थ का 
कथन जरा ध्यान खींचने वाला है | उन्होां ने कलकतते में आकर 


कान्फून्स के सभापति का हेसियत से अपने बड़ ९२ ग्रातिष्ठित 


साधनिक बन्धओं की मलाकात करते समय यह कहा था (कि 
“अझे अभी तक यह मालम ही नथा कि अपने जन-समाज 


में 'राजा' का खिताव घारण करने वाले भी लोग हैं ।” यह 
एक अज्ञान है । इस अज्ञान से अपने समाज के विषय में 
बहुत छोटी भावना रहती है | इस छोटी भावना से हरेक 
काम करने में आश्मा तथा उत्साह नहीं बढते | यह अनुभव की 
बात है कि जब हम अपने समाज में अनेक विद्वान, श्रीमान 
तथा आधिकारी लोगों को देखते व सनते हुं, तब हमारा 
हृदय उत्साहमय हो जाता हैं । इसी आशय से मेरा यह विचार 
रहता है कि कम से कम 'मण्डल” की ओरे से ग्काशित होने 
वाली प॒स्तकों में तो किसी-न-किसी योग्य मानिराज, विद्वान 
या श्रीमान का फोटो दिया ही जाय और उन का संक्षिप्त पारिचय 
भी । जिस से कि पृस्तक के प्रचार के साथ २? समाज को ऐसे 
योग्य व्याफ़े का परिचय भी हो जाय । तदनसार मेरी हा्टि 
उक्त बाबजी को ओर गई । आर मे ने श्रॉमान बाहादरातंहजी 
से, जो क्रि उक्त बाब॒जी के सुपृत्र हैं, श्स बात के लिये प्रस्ताव 
किया । उन्हों ने मेरी बात मान कर अपने पिता का फोटो देना 
मंजर किया । एतदर्थ मे उन का झतज्न हैं । 

चाहे पनराक्ते हा, पर में उक्त बाबजी की उदारता की. 
सराहना किये बिना नहीं रह सकता । दसरे श्रीमानों का भी 


इस गृण का अनुकरण करना चाहिए । बाबूजी ने मुझ से अपनी _ 
यह सादिच्छा ग्रगट की कि यह हिन्दी-अथ-साहित “देवासि-राह 
प्रतिक्राण' तथा 'पत्च ग्रातिक्रमण” हमारी ओर से सब पाठकों के 
लिय निमल्य सुलभ कर दिया जाय | उन्हों ने इन दोनों 
पस्तका का सारा खच दने का उद्ारता दिखाह आर यह ॒ भा 


इच्छा गप्रदाशित की कि खच को परवाह न करके कागज, छपाई, 
जिल्द आदि से पसतक को रोचक बनाने का शझाक्तिभर ग्रयत्न 
किया जाय | मे ने भा बाबजी का बात को लाभदायक समझ 
कर मान लिया | तदनुसार यह पुस्तक पाठकों के कर-कमलों 
में उपस्थित की जाती है 

जैन-समाज में अतिक्मण एक ऐसी) महत्त की वस्त हैं, 
जैसे के वादक-समाज में सनन्‍्ध्या व गायत्री । मारवाड, मेवाड़, 
मालवा, मध्यत्रान्त, युक्तत्न्त, पंजाब, बिहार, बंगाल आगे 
अनेक भागों के जन प्रायः हिन्दी-भाषा बोलने, लिखने तथा 
समझने वाले हैं । यूजरात, दक्षिण आदि में भी हिन्दी-भमाषा की 
सर्व-प्रियता है | तो मी हिन्दी-अर्थ-साहित श्रतिक्मण आज तक 
ऐसा कहा से प्रयट नहीं हुआ था, जैसा कि चाहिए | इस लिये 
मण्डल! ने इसे तैयार कराने की चेष्टा की । पुस्तक करीव दो 
साल से छणने के लायक तेंयार भी हो गई थी, परन्तु श्रेस की 
अताबधा, कार्यकत्ताओं की कमा, सनमानी कागज आदे के अनुप- 
लेब्धि आदि अनेक आनेवार्य काठनाइयों के कारण ग्रकागजित होने _ 
में इतना आशज्ञातीत विलम्ब हो गया ह ! जब तक घर में 
अनाज न आ जाय, तब तक किसान का परिश्रम आशा के यभ में 
छिपा रहता है । पुस्तक-अकाशक-संस्थाओं का भी यही हाल हू । 


जज 


अपने विन्नों की राम-कहानी सुनाना, कागज और' स्याही 
को ख़राब करना तथा समय को बरबाद करना है । मुझे तो 
इसी में खशी है कि चाहे देरी से या जल्दी से, पर अब, यह 
पसतक पाठकों के सामन उपस्थित का जाती हैं । उक्त बाब 
साहब की इच्छा के अनसार, जहाँ तक हो सका है, इस पुस्तक 
के बाह्य आवरण अर्थात्‌ कायज, छपाई, स्याही, जिलल्‍्द आदि 
की चारुता के लिये अ्यत्न किया गया है । खर्च में भी किसी 
प्रकार की कोताही नहीं की गई हैं। यहाँ तक कि पाहिले छुपे हुए 
दो फर्म, कुछ कम पसन्द आने के कारण रद्द कर दिये गये । 
तो भी यह नहीं कहा जा सकता कि यह पस्तक सवाड्गपण्ण तथा 
श्राटियों से बिल्कल मक्त है। कहा इतना ही जा सकता हे कि 
त्राटियों को दूर करने की ओर यथासंभव ध्यान दिया गया है । 
प्रत्येक बात की पूर्णवा ऋमश्मः होती हैं | इस लिये आशा हैं कि 
जो जो त्राटियाँ रह गईं होंगी, वे बहुधा अगले सस्करण में दूर 
हो जायेगी । 
साहित्य-प्रकाशन का कार्य काठिन है | इस में विद्वान तथा 
श्रीमान! सब का सदत चाहिए | यह “मण्डल पारमा।र्थेक संस्था 
है । इस लिये वह सभी धर्म-राचि तथा साहित्य-ग्रेमी विद्वानों व 
श्रीमानों से [नबेदेन करता है कि वें उस के साहित्य-प्रकाश् में 
यथासंभव सहयोग देते रहें । और धर्म के साथ-साथ अपने नाम 
को जरस्थायी करें । मन्त्री-- 
. श्रीआत्मानन्द-जैन-पुस्तक-प्रचारक-मण्डल, 
रोशनमृहज्ना, आगरा । 


भ्रमाण रूप से आये हुए अन्धों के नामः- 





समवायाज्ञ- ! आवश्यक-नियुक्ति । 
 चेत्यवन्दन-भाष्य । पञ्चाशक | 
दशवेकालिक-नियाक्ति। आचाराज्ज- नन्दि-हात्ति । 
विशेषावश्यक-भाष्य+। बहस्संग्रहणी । 
ललितविस्तरा । योगदशेन । 
गुरुवन्दन-भाष्य । धर्मसंग्रह । 

योगनिस्तव । उपासकदशा । 
श्राद्ध-परतिक्रमण । भरतेश्वर-बाहुबलि-वृत्ति । 
भगवतीशतक | अन्तकृत्‌ । 

ज्ञाता धमेकथा | उत्तराध्ययन । 


सजकृतान- | देववन्दन-भाष्य ! 





जीव और प5चपरमेष्ठी का स्वरूप । 


न ७-३८ १८ २४२४६७ 2#/३---- 


(१)प्रश्न-परमेष्ठी क्या वस्तु है ! 
उत्तर-वह ज।|ब ह । 
(२)प्र --क्या सभी जीव परमेष्ठी कहलाते हैं ? 
उ०-नहीं । 
(३)प्र०-त4 कोन कहलाते हैं ९ 
उ०-जो जीव 'परमे' अथात्‌ उत्कृष्ट स्वरूप में-समभाव में 
“प्लिन! अथात्‌ स्थित हैं वे ही परमेष्ठी कहलाते हैं | 
(४)4०-परमेष्ठी आर उन से भिन्न जीवों में क्या अन्तर दे 
उ०-अन्तर, आध्यात्मिक-विकास हान न होने का हैं | 
अथात जो आध्यात्मिक-विकास बाल व निमल 
आत्मशाक्ते वाल हैं, वे परमठ्ठा ओर जो मलिन 
आत्मशक्ति वाले हैं थ्रे उन से भिन्न हैं । 
(५)प१्०-जां इस समय परमष्ठी नहीं हैं, क्या वे भो साधना 
के व्रारा आत्मा का नम बना कर वेस बस 
सकते हैं $ 
उ०-अवश्य । 


[ २३ 


(६)प्र--तर ता जो परपष्ठा नहीं हैँ आर,जां हैँ उन मे 
शाक्त की उपज्षा स क्या अन्तर हआ ( 


उ०-कुछ भी नहीं । अन्तर सिफ शक्तियों के प्रकट हांन 
न होने का है । एक में आत्म-शक्तियें| का विशुद्ध रूप 


हि 


प्रकट हा गया हू, दूसरों म॑ नहों। 
(७8).०-जब असलियत ये सब जीव समान ही 
उन सब का सामान्‍य स्वरूप (लक्षण) कये 


उ०-रूप, रस, गन्ध, स्पश आदि पोदगालिक गुणों का 
ने हाना आर चतना का दाना, यह सब जीवों का 
सामान्य लक्षण है ! 


45% ५ 


(८)१०-उक्र लक्षण तो अवाडय-इन्द्रथा स नहीं जाना 
जो सकने वाला है; हर उस के द्वारा जावा का 


गे 


पहचान इस हा सकता ह 
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९+अग्यसरूबमर्गध, अब्वच चेदणागुणमसह । 


जाणं असिगग्गहण, जीवमाण हहुलदार् व 


[ अदचनसयान , शयतत्यापरकार गाथा 5७ | ] 
था[लू--जों रस, रूप, गन्ध ओर शब्द से रहित है, जा अव्यक्त-स्प- 
शराहुत-४8 , अत एवं जा लिह्गॉ«इन्द्रयो-स अग्राद्य हे, जिस के काइ सस्थान 


गंदा ति-नदी द और शिस में लतना श'क्त है, उस का सोव ज:नना चाहिए | 


[7 ३ ] 


उ०-निश्ज़य-हृष्टि से जीव अतीन्द्रिय हैं इसलिय उन का 


लक्षण अतीन्द्रिय हाना ही चाहिए, क्‍यों कि लक्षण 
लंच भिन्न नहीं हाता । जब लक्ष्य अथात जीव 
इन्द्रियों स नहीां जाने जा सकते, तब उन का लक्षण 


० ०. खा ्, 
०८ के पके क+>- हर 
है 2 । कु 


जा सके, यह स्वाभाविक ही हैं । 


४५ 
श् जा पी 
४३ 
हि, दे 
8 
+५ 
5 । 
बज | 
2 
ध्ाा। 
£4 


(8) प्र--जीव ता आरख हझाहि इन्हियों से जान जा सकत 


न्‍ रा. 5 सा ! डा र्ज 

है । मनष्प, पशु, पक्षी कोड़े आद जीवा को 

है व्छ््त सकल कि दाल खाते 

बर्थ कर बे छू कर हथे आन सकते & के बह काई 

हक 2 पा 

ऊेायधार ह | सपा कमा का आाकत याद दर 
पा मर जर जिम «०, ऊन हा भर 

पार था भा खुंन फेर हथ सह मा जान सकत है 

7: 5. लक 

कि आआए्ड आऋाव ण्प्त ६9 हप्चीा, 2 5, जद्गीद ) +सन्न 


ध्प्र्थ ए स्लो न सा प्र ४५ 
उ०-शुद्ध रूप अथात स्वभाव को अपक्षा से जीव 
या धायाल रूप कर ८. भ्‌ की 
अदान्द्रय छ | आअशजल ख्य अमधात |वशसाव का 


अपेक्षा स वह इन्द्रययाचर भी हैं। अम सत्व--- 
रूप, रस आदि का अभाव या चतनाशाक्े, यह 
जीव का ऱयातव ८६, ओर मापा, आकृति, मुद्भ, 
दुःख, राग, देष आदि जीव के विभाव अथात्‌ 
कृरंजन्य पयाय हूं । स्वभाव पृदगल-निरपक्ष होने 


[डी 


कू कारण छत. उज्द्रय € आर जमाव, एद्गल-ना पक्ष 


[ ४ ] 
होने के कारण इन्द्रियग्राह्मय है । ड्स लिये स्वा- 


भाषिक लक्षण की अपेक्षा से जीव को अत्ताीन्द्रिय 
सममभना चाहिए | 


१०) प्र ०-अगर विभाव का संबन्ध जीव से हे तो उस को 
ले कर भी जीव का लक्षण किया जाना चाहिए ! 


उ०-किया ही है । पर वह लक्षण सब जीवों का नहीं 
होगा, सिर्फ संसारी जीवों का होगा। जैसे जिन में 
सुख-दुःख, राग-देष आदि भाव हों या जो कम 
के कत्ता ओर कम-फल के भोक्ता और शरारधारा 
हों वे जीव हैं । 
(११)प्र०-उक्त दोनों लक्षणों को स्पष्टतापूवक समकाइए । 


उ०-प्रथम लक्षण स्वभावस्पर्शी हे,इस लिये उस को नि- 
श्चयनय की अपेक्षा से तथा पूण व स्थायी सममता 
चाहिए | दूसरा लक्षण विभावस्पर्शी हें, इस लिये 





+““य; कता कमेसेदानां, भोक्ना कमंफलस्य च | 
संसता परिनिवाता, स ह्यात्मा नानयलक्षण: ॥ 


'> अमर» १३००७ स-म ९-७३७७७ ० ९.3५ ० व्यन+ पक. हकनपाननन-भ- २ +: कमान साण्व३०मकिकाओ, 


अधथोत्‌-जो कर्मो का करन वाला है, उन के फल का भोगन बाला है 
न न पं वि ० बिक / चर ग के हि. 
संसार में भूमण करता है आर मोक्ष को भो पा सकता है, वही जींब हद 
उस का अन्य लक्षण नहों है | 


[ ५ ] 


उस कूो व्यबद्दार नय की अपेक्षा से तथा अपू्ण व 
अस्थायी समझना चाहिए । सारांश यह हे कि. 
पहला लक्षण निश्चय-दृष्टि के अनुसार है, अत एब 

तीनों काल में घटन वाला है ओर दूसरा लक्षण 

व्यवहार-दृष्टि के अनुसार है, अत एवं तीनों काल 

में नहीं घटने वाला“ है । अथोत्‌ संसार दशा में 

पाया जाने वाला ओर मोक्ष दशा में नहीं पाया जाने 

वाला है ! 


रे 


आर लो चर चर चर कक... के 
(१२)१्०--उक्त दो टाए से दा लक्षण जस जनदशेन मं किये 
७ चर) ३० आज (५ ७७ ७७ ७३९५ ओर 0 
गय हैं, क्‍या वेस जनतर-दशना मे भी हैं 
» “ अथास्थ जीवस्य सहजविजुम्मितानन्तशक्षिहेतु्के त्रिसमयाव- 
स्थायित्वलच्नणे वस्तुस्वरूपभूततया सवंदानपायान निश्चयर्जीवत्वे 
सत्यपि संसारावस्थायामनादिशप्रवाहप्रवृत्तपुद्ग लसंश्लेषदूषितात्मतया 
प्रशचतुप्काभिसब्द्धत्व ब्यवहाररज:वस्वहेतुविभक्र ब्यो5स्ति । 
[प्रवचनसार, अ्रमृतचन्द्र-कृत टीका, गाथा २३ ।] 
सारांश-जीवैंख निश्चय और व्यवहार इस रह दो प्रकार का हे । 
निश्चय जावत्व अनन्त-शान-शक्तिस्वरूप होने से त्रिकाल-स्थायोीं ह भर 


कु 


व्यवद्दार-जीवत्व पोदगलिक-प्राणसंसरारूप दोन से संसारावरथा तक दी 


रदन वाला है । 


[ «६५ | 
उ०-हों, साइख्य, योग, विदान्त आदि दशनों में 
आत्मा को चेतनरूप या सबिदानन्दरूप कहा हे 
सो निश्चय नय .- की अपक्षा से, ऑर “न्याय, 
वेशाषिक आदि दशशनों में सुख, दुःख, इच्छा, देष 
आदि आत्मा के लक्षण बतलाये हैँ सा व्यवहार 
+नय की अपंक्षा से । 


का. 


0०० १०१५०००जम कक अन बेला ला 5 .. «»निनननरननन-ननन-+>+-०>क 3-3 ऋककानन--3+- कली ० पता अन्च्यन | +। पाज+ 75 “+-++ ८ ननजनर+>->+++>न+ ७ »४॥" ४०००६ ८ विन +लन >> 


६ “परुपस्तु पष्करपलाशद,अ्षक्ष पः किप्झु चेतन: । 
[ सक्कवात्ति पृ० ३६ । ] 
अधथात्‌-आत्मा कमलपत्र के समान निर्लेप किन्तु अदन ह | 
न तस्माच्च सस्वात्पारिणामनोध्व्यन्तविधम। वेशुद्ध!उन्‍्याश्चति- 
सान्ररूप: पुरुष: [पालतअ्जलसूत्र, पाद ३, सूच्र ३४ माध्य ।| 
धात्‌-पुरुष-अ त्मा-खिन्माजरूप है और पारिणामा चित्वप्तत्व से 
अत्यन्त विलक्षण तथा विशद्ध हे | 
+ “विज्ञानमाननद त्रह्म ” विहदारशयक ३ ( & ! २८। ] 
अथ।त-तद्म -आत्म-आन-द तथा शानरूप है । 
। इबछ्लादह्वेपप्रयत्नसुखदु:खज्लानान्यास्मना लिडगमिति | 
[न्यायदर्शन 3 । $ १ $० ।] 
अणथात्‌-१ इच्छा, २ दप, ३ प्रयत्न, ४ सुख, ५ दुःख अर ६ ज्ञान, 
ये अत्मा क॑ लक्षण हैं । 


“ “निश्चयामेह भूताथ, व्यवहार वणयनन्‍त्यभूताथम्‌ | 
[ पुरुषाथसिध्युपाय छछोक ९ | ] 
अथोत्‌--ता लिक-इृष्टि को निश्चय-दृष्टि ऑर उपचार-दृष्टि को व्यवहार 
दृष्टि कहते हैं। 


। ० 


है... 


फ्., 


(१३'प्र --क्या,जीव आर आत्मा इन दोनों शब्दों का मतलब 
कद 

उ०-हों, जनशास्र में तो संसारी-असंसारी सभी चेतनों 

के विंषय में "जीव आर आत्मा,” इन दोनों शब्दों का 

प्रयोग किया गया हैं, पर बदान्तरई आदि दशरनों 


में जीब का मतलब संसार-अवस्था वाले दी चतन 
से है, सुकचतन स नहीं।, ओर आत्मा शब्द ता 


साधारण ह | 

(१४ प्र --आप ने ता जांव का स्वरूप कहा. पर कुछ वद्राना 
_ यह कहते सना है कि आत्मा का स्वरूप अनि- 
बचनीय अथात दचनों से नहीं कहे जा सकने 

योग्य है, सो इस में सत्य क्या है ? 
उ०-उन का भाकथन युक्कें ह क्या कक शब्दा क द्वारा पार- 
मत भाव हा प्रगट कियः जा सकता ह | याद जाव 
का वास्तविक स्वरूप परणुतया जनना हा ता वह 


ने ज+४»>न-. कल हअना -तवक++- ० + 5 णडन न |» २० है हनी कमननननन 6 “जनन जाम 2. & “५. - ऑननकानन्‍रकीकओ, 


७ ८ जीवा ह नाम उतन: शराराध्यक्ष: प्राणनां घारायता । 
(ब्रह्मसूत्र भाष्यू, पृ० १०६, आअ० १५१५. पा० १,आ० &, सू० ह भाष्य |] 
अधथासू-जाव वह चतस ह जा शरीर का स्थामा है आर प्राण को 
धारणा बरने वाला है । ह 
* जस:-““ आत्मा वा अरे श्रोतव्यो मन्‍्तब्यो निदिध्यासितवब्यः ?! 
इत्यादिक [ बृहदारण्यक ।२!४।९। ] 


[ ८ ] 


अपरिमित होने के कारण शब्दों के द्वारा किसी _ 
तरह नहीं बताया जा सकता | इस लिये इस अपेक्षा से 
जीव का स्वरूप अनिवेचनीय है । इस बात को 
जैसे अन्य दशनों मे ''निर्विकल्प 4 शब्द सर या 
“जतिनेति!'$ शब्द से कहा है वैसे ही जनदशन 


जन्‍म»+--"3++.%२०२७०७००+०० 
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_* »थता वाचो निवतन्ते, न यत्र मनसा गतिः | 
शुद्धानुभवसवंद्य, तद्प॑ परमात्मन:॥ ' द्वितीय, कछोक ४ ॥ 
म_ “निरालम्ध निराकारं, निविकल्प निरामयम्‌ । 
आात्मन: परम ज्यातत,-निरुपाधि निरब_्जनम्‌ ॥ प्रथम, ३ ॥ 
“धावन्तो ४पि नया नके, तम्स्वरूप स्पुशान्त न ! 
समुद्रा इच कल्लोलेः, कतप्रतिनिवृत्तय: ॥ ' द्वि०, झ ॥ 
“शब्दापरक्रतद्भप,-बोघकस्यपद्ध ति:। 
निविकल्प तु तद्बपं,-गम्य नानुभवं बिना ॥” द्वि०, ६ ॥ 
“अतद्व्याबृत्तितो भिन्न, सिद्धान्ता: कथर्यान्‍्त तम्‌ । 
वस्तुतस्तु न निर्वाच्य, तसय रूप कथंचन ॥ द्वि०, १६ ॥ 
[ श्रीयशोविजय-उपाध्याय-कृत पर मज्यातिःपञ्च।वशतिका ] 
“अधप्राप्येव निवर्तेन्ते, वचोधीमि: सहव तु । 
निगुणत्वासत्क्रमावा,-द्विराषाणाम भावत:ः ॥ 
[ श्रंशडुकराचायक्ृत-उपदेशसाहस्ञी न/नन्‍्यदन्यत्प्करण छो ० ३१ |] 
अध्थात्‌-थघुद्ध जाव निगुण अक्रिय ओर अविशष होने से न बुद्धिग्राह्म है 
ओर न वचन-प्रतिपाद है । 
$ “सएपषनेति नेत्यास्मा5गृझो न हि गृशझ्मतेश्शीय। न हि शीयते5 
सड़गो न हि सज्यते5सितों न व्यथते न रिष्यत्यभयं वे जनक आघोसी ते 
होवाच याज्षवल्क्य:। [बृहदारणयक , अध्याय ४, आह्य २, सूत्र ४।] - 


[ ६ 


में ४सरा तत्थ निवत्तंते तक्का तत्थ न बिज्ञई 
[ आचाराज्रर ५-६ । ] इत्यादि शब्द से कहा 
है। यह आनिरवेचनीयत्व का कथन परम निश्चय नय से 
या परम शुद्धद॒व्यार्थिक नय से समभना चाहिए । 
ओर हम ने जो जीव का चेतना या अमूत्तेत्व लक्षण . 
कहा है सो निश्चय दृष्टि से या शुद्धपयायार्थिक नय से । 

(१५)प्र --कुछ ता जीव का स्वरूप ध्यान म आया, अब यह 
कहिये कि वह किन तस्खों का बना है ! 

उ०-वह स्वयं अनादि स्वतन्त्र तत्त्व हे, अन्य तत्त्वों से 

क्‍ नहीं बना हैं । 

(१६)प्र०-सुनने व पढ़ने में आता# है कि जीव एक रासा- 
यनिक वस्तु है, अथात्‌ भोतिक मिश्रणों का परि 
णाम है, वह कोई स्वयंसिद्ध वस्तु नहीं है, वह 

उत्पन्न हांता है ओर नष्ठ भी । इस में क्या सत्य है / 
3उ०-जा सच्म बिचार नहीं करते, जिन का मन विशुद्ध नहीं 
होता ओर जो श्रान्त हैं, वे ऐसा कहते हूँ। पर उन का 

ऐसा कथन अ्रान्तिमूलक है । 


७ 
>> ५ पनननमनआ 


* देखो -चावोकदशन | सर्वेदेशहसभ्ह पृ० १ ] तथा आधुनिक 
भोत्तिकवार्दी 'हंकल” आदि ववद्वानों के विचार प्रा ० अीभ्रुवराचत [ आापणा 
 अमे पृष्ठ ३२५ से आगे । ] 





फिअननमनकनन अथा का बन | निजजा: 


| ९२० | 


(१७)प्र ०-अआ्रान्तिमूलक क्‍यों ! 

. उ०-इस लिये के ज्ञान, सुख, दःख, हष, शोक, आदि 
वृत्तियाँ, जा मन से सम्बन्ध रखती हें; वे स्थल या 
सूदच्म भातिक वस्तुओं के आलम्बन से होती हैं, 
भोतिक वस्तुएं उन बृत्तियों के हाने में साधनमात्र 
अथात निमिसतकारणा है, उपादानकार ण॒ $ नहीं। उन 
का उपादानका ग्ण आत्मा तस्व अलग ही हैं । इस लिय 
भांतिक वस्तुओं को उक्त बृत्तिया का उपादानकारण 
मानना अभ्रान्ति है । 

(१८)१०-ए पा क्या माना जाय : 

उ०-एसा न मानते में अनेक दाष आते है । जैस सुख,दुःख, 
राज-रक भाव, छाटी-बड़ी आयु, सत्कार-तिरस्कार 
ज्ञम-अज्ञान आदि अनक विरुद्ध भाव एक दी भाता- 
पिता की दो सन्‍्तानों मे पाय जात है, सा जीव को 
स्वतन्त्र तत्त्व बिना साने किसी तरह असन्दिग्ध रीति 
से घट नहीं सकता । 


०१००० च-+-4 +++० बल्>- -+ आन प्लीििन जन ++- हल चचजजनजत+--+- ५०००० # » 





जन न कान कान जज अफीज जया, 


| जा काय स सन्न हा कर जप का कारण बनता हे वह ।नामत्तकारण 
कहऊाता है। जप कपड़े का नामत्तकारण पुतर्लाधघर | 
३ जा स्रत्न हो। कायरूप में पारंणत हाता है बढ़े उस काय का उपादान- 
कारण कहलाता है | जस कपड़े का उपादानकारण सतत | 


[ क्‍ १ | 


(१६)प्र ०-इस समय |वेज्ञान प्बल प्रमाण समझा जाता है 
इस [सय यह बतलाइय कक क्या काह एस भा 
वज्ञानक है जा वज्ञान क आधार पर जाब का 
स्वतन्त्र तत्तर मानत हा 

छ०-हों, उदाहरणार्थक; लर 'ओलीवरलाज' जो यूरोप 
के एक प्रसिद्ध वज्ञानिक हैं आर कलकत्त के “'जग- 
दीशचन्द्र बस, जा के संसार भर में प्रसिद्ध वज्ञा- 
निक है । उन के प्रयाग व कबनेों से स्वतन्त्र चतन 
तत्व तथा पुनजजञजनम आद का |सांद्ध म सन्द॒ह सह 
रहता | अमरिका आदि में ओर भी एस अनक 
विद्वान हैं, जिन्हों ने परल।कगत आत्नाओं के सम्बन्ध 
में बहुत कुछ जानन लायक खाज$ की है । 

(२०)प्र ०--जीव के अस्तित्व के विषय में अपने की किस 
सबूत पर भरासा करना चाहिए ! 

उ०-अल्यन्त एकाग्रतापू्वक चिरकाल तक आत्मा का ही 
मनन करनवाले नःस्वाथ ऋषियों क वचन पर, 
तथा स्वानुभव पर । ेु 

(२१)प्र ०--एसा अनुभव किस तरह प्राप्त हो सकता है : 

उ०-चित्त को शुद्ध कर के एकाग्रतापृवक विचार व 
मनन करने स॒ । 

.._* देखा-आत्मानन्द-मैन-पुस्तक-प्रचारक-मण्डल आगरा द्वागय प्रकाशित 

हिल्दी प्रथम “कम्रग्रन्थ ! को प्रस्तावना पृ० इ८ ॥ 
६ देखा-हिंन्दी ग्रन्थ रत्नाकरकायालय, बंबई द्वारा प्रकाशित 'छायादशन' 


+| # 


[ १२ क्‍ ] 


२२)प्र --जीव तथा परप्रष्ठो का सामान्य स्व॒रूप ता कुछ 
सुन ।लया | अब काहय रू क्‍या सब परमष्ठा एक 
ही प्रकार के हे या उन में कुछ अन्तर भी हैं ! 
3उ०-सब एक प्रकार के नहीं हाते। स्थुल दृष्टि से उन के 
पाँच प्रकार हैं अर्थात्‌ उन में आपस में कुछ अन्तर 
होता है । 
ह ० 3४ ६ रे के बज की 
(२३)प्र ०-वे पाँच प्रकार कान हैं ! ओर उन में अन्तर क्या है ! 
उ०-अरिहन्त, सिद्ध, आचाये, उपाध्याय और साधु, 
ये पाँच प्रकार हैं। स्थूलरूप से इन का अन्तर जा- 
नने के लिये इन के दो विभाग करन चाहिए। पहले 
विभाग में प्रथम दो और दूसर विभाग में पिछले 
तीन परमेष्ठी सम्मिलित हें। क्‍यों कि अगिहन्त सिद्ध 
ये दो तो ज्ञान-दशन-चारित्र-बीयादि शक्षियों को 
शुद्धरूप में - पूरे तार से विकसित किये हुए होते हैँ । 
पर आचायांदि तीन उक्त शक्तियां को पूणेतया प्रकट 
किये हुए नहीं हे।ते, किन्तु उन को प्रकट करने के 
लिये प्रयत्नशील होते हैं | अरिहन्त, सिद्ध ये दो ही 
केवल पूज्य-अवस्था को प्राप्त हें, पूजक-अवस्था को 
नहीं। इसी से ये'देव तत्त्व माने जाते हैं | इस के विप- 
रीत आचाये आदि तीन पूज्य, पूजक, इन दाने 
अवस्थाओं को प्राप्त हें। वे अपने से नाच की अ्रण्णि 
वालों के पूज्य ओर ऊपर की श्रेणि वालों के पूजक 
है। रग्गी से ये 'गुरु तत्त्व माने जात है | 


[ है३ ] 


(२४)प्र ०-आरेहन्त तथा [सिद्ध का आपस में क्याअन्तर है 


इसी तरह आचाय आदि तीनों का भी आपस में 
क्या अन्तर हें 


उ०-सिद्ध, शरीररहित अत एवं पादगालक सब पयायां 


श 


से परे होते हैं। पर अश्हिन्त एसे नहीं होते | उन के 
शरर होता है, इस लिये मोह, अज्ञान आदि नष्ट हो 
जाने पर भी ये चलने , फरने, बोलने आदि शारीरिक, 
वाचिक तथा मानासिक क्रियाएँ करते रहते हैं । 
सारांश यह हे कि ज्ञान-चारित्र आदि शक्षियों के 
विकास की पूणता अरिहन्त सिद्ध दांनों में बराबर 
होती है। पर सिद्ध, याग ( शारीरिक आदि क्रिया ) 
रहित और अरिहन्त योगसहित हात हैं जा पहल 
अरिहन्त हाते ह वे ही शरीर ट्या्गन के बाद सिद्ध 
कहलाते है | इसी तरह आचाये, उपाध्याय ओर 


साधुओं में साधु के गुण सामान्य रोति से समान 


होने पर भी साधु की अपेज्ञा उपाध्याय ओर आ- 
चाय में विषेशता होती हैं| वह यह कि उपाध्याय- 
पद के लिये सूत्र तथा अथ का वास्तविक ज्ञान, 
पढ़ाने की शक्ति, बचन-मघुरता ओर चचो करन का 
सामश्य आदि कुछ खास गुण प्राप्त करना जरूरी 


5 हल हक 5 बज पे क 
हूं, पर साधुपद्‌ के लिय इन गुणा की काई खास 


जरूरत नहे। है ' इस। तरह आचाय पद कालेय शासन 
चल।न का शाक्ति, गच्छ के हताहत का जबाब . 
नल. (की ही ञे ९२ हि 

दृहा, आतंगम्भारता आर दृरा-काल का वराष 


[१४ ] 


न आदि गुण चाहिए । साधुपद के लिये इन 


५ 
/<4/ 
कह ् 


का शभ्राप्त करना काई खास जरूरी नहीं 
साधुपद के लिये जो सत्ताइस गुण जरूरी है व॑ 
तो आचाय ओर उपाध्यान में भी होते हैं, पर इन 
के अलावा उपाध्याय में पर्चीस अर आचाय॑ 
में छत्तीस गुण हं।न चाहिए अथधात साधुपद की 
अपक्ञा उपःध्यायपद का महर्व अधिक, ओर उपा- 
ध्यायपद की अपकन्ञा अचायपद का महरुद अधिक है । 
(२५)प्र०-सिद्ध तो परोक्ष है. पर आर्हिन्त शरीर्धारी होने 
के कार्य प्रस्यक्ष 3ै। इस छिय रह मानना जरूरी 
हैं ।+$% जैज «र्भ ऊछगा का आप: आारइम्त री] दान 
आददे आस्व्क शाक्तया अलादिक हातो $ वेसे 


77 /3॥/ 


व 


नि जप पा ह 7५8 6 कलाई हि 
हैं। उसे का इथ अधभस्यां ने भा बसा हम स कुछ 
ही, बढ सा हे की 
विशपतदा हां ठाद। ६ ! 
ढ़ शा 5 5 ६ 
उ०-आअवश्य । अत शक्तया पारपृण प्रकट हा जाने के 
न्से डे क ग्ण का शक 
कारणा | .९२०न्‍त कः प्रद्ाव | खआलाकक बन जाता 
हैं ।क साधारण लाग इस पर चबास लगा महं। कर 
मम व्यवहार 83 
सकत | आश्हन्तका सारा व्यवहार तादाफएर छः है ते है | 
सप्य पश ज्िजझ्न ० जाति के जय आर ह« 
शगडुध्य ,परा पा आादाभज्ञ न जात क जावे आर ए रत 
हक दम मत पक हि 
ताक त्तर द धत्कूेर कर। दच भंव।|रश॥।त: | 
यत। न। व, 5ै।चरी धर्ू चकुपास ॥ 
[वीतरागस्तोश्र. द्वितीय प्रकाश, छोक ८ । ] 
शाथालू- [है गगवन | तुम्हारी रह स-सहन आश्चय कारक अत एव लॉकोत्तर 


[कक्ष नतेआप का आहार देखने वे आता और न नौ हार (एखाना) । 


[ २४]. 


के उपदेश को अपनी २ भाषा। में समझ लेते है , साँप, 
न्‍्योला, चूहा, बिल्ली, गाय, बाघ आदि जन्म-शत्र 
प्रणा भा समवसरण 3 दर (हप) वक्त छाड़ कर 
भातभाव घारण करत हैं । आरिहन्त के बचन में 


छू छल कर सा. ७ ५ 
जो पर्तास: गुण हाते ६ वे आंरों के बचन मे नहीं 
डे ५ डलन 3 हि 
हात | जहा आआर्इन्त |चराजसं न ” घड्ाा रनंध्य 
आाद का कान कह, कराडा दब जहर हात, हाथ 
ह हि ऊ- हक दम जे 7 ध्् न 
जाड खड़े रहत, रक्त कम्त आर अशकपस आाद 
2 ये | शी नल न बे हर ल्नृ  अ 
आठ ग्रा।तहाय! रचना करत हूं ' यह सब अर- 
हम्त कम र्दः 26 मा श ह 2 कलम न 
&छण*९ न्द्न्पृ (बात की लिभात ; श््‌ | 
2 पी सकी रा वीर वतन ब्सू 0 3 को 
| जार हा सच आ;, 3. जज्ण्ः हू कद ९-०४ | 
अप्यकरछप बचने, श्य मम धरम ॥ 
|] झडरा [४६ ५७५ ॥। त्ड््रः + है. । ध्भ्तं 0, के डे || ] 
क्र धर के 2 कु । 


| किक स्प् 3] | 
+ सस्णा- उुनमततस्दाश ए५२। 


मे अिशाकवुक्तः सुरपुष्पदाएंजअ्यध्वानिश्वासरसासन च । 
भामरड्ल दुन्दु।भरासप््न सथातिहायाण ऊनश्वराणामस्‌ |! 
अधालस-१., अशाकबूब, २.०व। द्वारा की गई फूल! की वर्षा, 3. दिव्य 
ध्वान, ४. दूत द्वारा चामरों का ढोरा जाना, ९. अवर सिहासस, ६, मा- 


मगडइल, ७, देवों द्वारा बजाई गई दुः्शभ और 5. छत्र, य जिबश्रों 


के आठ प्रातहाये हे । 
| देख- बीतरागस्वान्र ' एवं “पातजु्जलयोगसूतच का 


[ १६ ] 

(२६)१०-आरहन्त के निकट देवां का आना, उन के द्वारा 
समवसरण का रचा जाना, जन्म-शत्र जन्तुओं का 
आपस म वर-वराध त्याग कर समवस रण मे उपायत् 
होना, चोंतीस अतिशयों का होना, इत्यादि जे 
आरिहन्त की विभूति कही जाती है, उस पर यकायक 
विश्वास केसे करना ““एसा मानने में क्‍्य। 
युक्कि है ! 

उ०-अपने को जो बाते असम्भब सी मालूम होती हैँ बे 
परमयागैेयों के लिये साधाग्ण हैं । एक जंगली भील 
को चक्रवरत्ती की सम्पात्ति का थोड़ा भी खयाल नहीं 
अर सकता । हमारी और योगियों की योग्यता में ही 
बड़ा फर्क है| हम विषय के दास, लालच के पुतले, 
ओर अध्थिरता के केन्द्र है।इस के विपर्रात योगियों 
के सामने विषयों का आकर्षण कोई चीज़ नहीं: 
लालच उन को छूता तक नहीं; वे स्थिरता में सुमेरु 
के समान होते हैं । हम थोड़ी देर के लिये भी 
मन को सव्वधा स्थिर नहीं रख सकते; किसी के 
कठोर वाक्य को सुन कर मरने-मारन को तेयार हो 
जाते हैं; मामूली चीज़ गुम हो जाने पर हमारे प्राण 
निकलने लग जाते हैं; स्वार्थान्धता से ओरों की कोन 
कहे भाई और पिता तक भी हमारे लिये शत्र बन 
जाते हें। परम योगी इन सब दोषों से सबंधा अलग 


[| *७ ] 

होते हें। जब उन की आन्तारिक दशा इतनी उच्च हो 
तब उक्त प्रकार की लोकोत्तर स्थिति होने में के 
अचरज नहीं । साधारण योगसमाधि करने वाई 
महात्माओं की और उच्च चारित्र वाले साधारण 
लोगा का भी माहिमा जितनी दखी जाती हैँ उस पर 
विचार करने से आरिहन्त जेसे परम योगी की लोको- 
त्तर विभूति में सन्दह नहीं रहता । 


(२७)प्र ०-व्यवहार (बाह्य) तथा निश्रय (आभ्यन्तर) दोनों दृष्टि 
स आरहन्त आर [सद्ध का स्वरूप किस २ प्रकार 
का हू 

उ०-उक्क दोनों दृष्टि से सिद्ध के स्वरूप में कोई अन्तर 
नहीं है। उन के लिये जो निश्चय है वही व्यवहार है, 
क्यों कि सिद्ध अबस्था में निश्चय-व्यवहार की एकता 
हो जाती ह। पर आरहन्त के सम्बन्ध में यह बात 
नहीं है । आरिहन्त सशरीर होते हूँ इस लिये उन 
का व्यावहारिक स्वरूप तो बाह्य विभू।तियों स सम्बन्ध 
रखता है ओर नेश्वायिक स्वरूप आन्तारिक 
शाक्षियों क विकास से | इस लिय निश्चय दृष्टि से अरि- 
हन्त ओर सिद्ध का स्वरूप समान सममना चाहिए | 


(२८)प्र ०-उक़् दाना दाष्ट से आचाये, उपाध्याय तथा साधु 
का स्वरूप किस २ प्रकार का हैं 

उ०-निश्चय दृष्टि से तानों का स्वरूप एक सा होता है । 

तोनों में मोक्षमा्ग के आराधन की तत्परता, ओर 


बाह्य-आशभ्यन्तर-निश्रेन्थता आदि ने(चयिक और पारमा- 
थक स्वरूप समान होता है ' पर 'व्यावहारिक स्वरूप 
तीनों का थोड़ा-बहुत भिन्न होता है । आचाये की 
व्यावहारिक योग्यता सब से अधिक होती है । क्‍यों के 
उन्हें गछुछ पर शासन करने तथा जनशासन की 
महिमा को सम्हा।लने की जबाबदेदही लनी पड़ती है। 
उपाध्याथ को आचायपद के योग्य बनने के लिये 
कुआ विशेष गुण प्राप्त करने पड़ते है जो सामान्य 
साधुओं में नहीं भी होते । 
(२६)प्र ०-परमेष्ठटियों का विचार ते! हुआ। अब यह बतलाइये 
कि उन को नमस्कार किस लिये किया जाता है २ 
उ०-शुशप्राप्ति के लिये | वे गुएव/न हैं, गणवानों को 
चमस्कार करने से गण की प्राप्ति अवश्य होती है 
क्यों कि जसा ध्यय हो ध्याता वसा ही बन 
जाता है। दिन-रात चोर ओर चोरी की भावना 
करने बाला मनुष्य कथी प्रामाशणकद् ( राहुकार ) 
नहीं बन सक्रता । इसी तरह विद्या ओर बिद्वाव 
की भावना करने वाला अवश्य कुछ-न-कुछ विद्या 
प्राप्त कर लेता है | 
(३०)प्र--नमस्कार क्‍या चीज़ हे ? 


( हि 


उ०-बड़ीं के प्रति ऐसा वत्तोब करनाकि जिस से उन के 
प्रात अपनी लघता तथा उन का बहुमान प्रकट हो, 
वही नमस्कार हैं । 


(३१)प्र०-क्या सब अवस्था में नमस्कार का स्वरूप एक सा 
ही हांता है ! 

उ०- नहीं | इस के ढेव और अद्वेत, ऐसे दो भेद हें । 
विशिष्ट स्थिरता प्राप्त न होने से जिस नमस्कार 
में एसा भाव हो कि में उपासना करन वाला 
हूँ आर अमक मेरी उपासना का पात्र है, वह 
द्रंत-नमस्कार है | राम-द्वेप के विकल्प नष्ट 
हो जाने पर चित्त की इतनी आधिक स्थिरता हो 
जाती है कि जिस में आत्मा अपने को ही अपना 
उपास्य समझता है और फेवल स्वरूप का ही ध्यान 
करता हू, व त-नमस्कार ६€ । 


(३२)प्र ०-उक्त दाना में से कान सा समसस्‍्कार श्रेष्ठ है ? 
3३०--अट्ठत | क्याक इहत -नसस्कार ता अठ्त का साधन- 
भसांत्रह | 
(३३)प्र ०-मनुष्य को बाह्य-पदत्ति, किसी अन्तरडग भाव से 
प्ररा हुई ह।ती ह।ता ॥फर इस नमस्कार का प्रक, 
पनुष्य का अन्तरड्ग भांव क्‍या है ६ 
उ०-भाक्त । 
(३४)प्र --उस के कितने भेद 8 ! 
उ०-दा। एक खिद्ध-भादि ओर दूसरी योगे-भाक्ि । सिद्धों 
के अनन्त गुणा को भावना भ्ाना सद्धनमाक्त है 
आर यागियों (मुनिया) के गुणा को भावना भाना 
यागन-भाक्त । 


प[बू्वृ 

(३५)प्र ०-पाहिले आरिहन्तों को और पीछे सिद्धादिकों को 

नमस्कार करने का क्या सबब है! 
उ०-वस्तु को प्रतिपादन करने के क्रम दो द्वेति हैँ । एक 

पूबोनुपू्वी ओर दूसरा पश्चानुपूर्वी । प्रधान के बाद 
अगप्रथान का कथन करना पृवानुपूर्बी है ओर अग्रधान 
के बाद प्रधान का कथन करना पश्चानुपूर्वी है । 
पाँचों परमेष्टियों में 'सिद्ध सब से प्रधान हैं और 
धसाधु! सब से अप्रधान, क्यों कि सिद्ध-अवस्था 
चतन्य-शक्ति के विकास की आखिरी हद है ओर 
साधु-अवस्था उस के साधन करने की प्रथम भूमिका 
है| इस लिये यहाँ पूवोनुपूर्वी क्रम से नमस्कार किया 
गया है | 

(३६)प्र ०-अगर पाँच परमेष्टियों को नमस्कार पूवानुपूर्वी ऋम 
से किया गया है ता पहिले सिद्धों को नमस्कार 
किया जाना चाहिए, आरिहन्तों को केसे ! 

उ०-यद्यपि कमे-विनाश की अपेक्षा से 'अरिहन्तों' से 'सिद्ध' 

श्रष्ठ हैं। तो भी कृतकृत्यता की अपेक्षा से दानों 
समान ही हैं ओर व्यवहार की अपेक्षा से तो “सिद्ध 
स “अरिहन्त' ही श्रेष्ठ ह। क्‍यों कि 'सिद्धों' के 
परोक्त स्वरूप को बतलाने वाले “अरिहन्त' ही तो 
हैं ।इस लिये व्यवहार-अपक्षया “अरिहन्तों' को अ्रष्ठ 
गिन कर पहिले उन को नमस्कार किया गया है । 
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॥ ३०» ॥ 


प्रतिक्रमणसृत्र । 


( अध-सहित ) 
“9-८ ६: (2 २६६२० ६७ 
१-नमस्कार सूत्र । 


# नमो आऔरिहंताणं | नमो सिद्धाणं। नमो आयरियाणं। 
नमो उवज्ञ्ञायाण । नमो लोए सब्वसाहूणं । 


अन्वयाथे--“ अरिहंताणं ” अरिहंतों को " नमो ” नमस्कार, 
भसिद्धाणं' सिद्धों को 'नमो” नमस्कार, 'आयरियाणं' आचारयो 
को * नमो नमस्कार,  उवज्ञायाणं ' उपाध्यायों को * नमो ? 
नमस्कार [ और ] * होए ” लोक में- हाई दीप मे [ वर्तमान 
४ सब्वसाहणं ' सब साधुओं को ' नमो ” नमस्कार । " 


+ नमोषहंदूभ्य: । नमः सिद्धेम्य:। नम आचोरयम्यः । नम उपाध्यायेभ्यः ९ 
नमो लोके स्वंसाधुभ्यः । 


+ एसो पंचनसुक्कारो, सव्वपावप्यणासणों । 
मंगलाणं च सब्वेसिं, पठम हवइ., मंगल ॥ १ ॥ 
अन्वयाथे-- एसो ' यह “ पंचनमुक्कारो ” पाँचों को किया 
हुआ नमस्कार “ सव्वपावप्पणासणो ” सब पापों का नाश 
करने वाला 'च” ओर 'सब्वेसिं” सब “मंगलछाणं” मंगलों में 
< पढ़मं ” पहला-मुख्य “ मंगलं ” मंगल “ हवइ ” है ॥१॥ 
भावाथे--श्री अरिहंत भगवान्‌, श्री सिद्ध भगवान्‌, श्री 
आचाये महाराज, श्री उपाध्यायजी, ओर ढाई द्वीप में वतेमान 
सामान्य सब साधु मुनिराज--इन पांच परमेष्ठियों को मेरा 
नमस्कार हो । उक्त पांच परमेष्ठियों को जो नमस्कार किया 
जाता है वह सम्पूण पापों को नाशकरने वाला और सब प्रकार 
के-लोकिकलोकोत्तर-मंगलो में प्रधान मंगल है । 


२-पंचिदिय सूत्र । 
# पंचिंदियसंवरणो, तह नवविहब॑भचेरगुत्तिधरों । 
चउविहकसायमुक्कोी, इअ अद्ढारसगुणेहिं संजुत्तो ॥ १॥ 
अन्वयाथे--' पंचिंदियसंवरणों ' पाँच इन्द्रियों का संवरण- 
* निग्रह करने वाला, “ तह ” तथा ' नर्वविहबेभचेरगुत्तिधरो ! 
| एप पश्चनमस्कारस्सवेपापप्रणाशन:ः । 
मज्जलानां च॒ सर्वेषां प्रथम भवति मज्नललम ॥ १ ॥ 


# पडचान्द्रियसंवरणस्तथा नवविधत्रह्मचर्यंग्राप्रिधरः । 
चतुर्विधकषायमुक्त इत्यशदशगुणैस्संयुक्तः ॥ १ ॥ 


: पंचिदिय, ३ 
नव प्रकार की ब्क्षचय की गुप्ति को धारण करने वाला, * चउ- 
विहकसायमुक्को ” चार प्रकार के कषाय से मुक्त “ इय ” इस 
प्रकार 'अट्ठारसगुणेहिं' अठारह गुणों से 'संजुत्तो' संयुक्त॥ १॥ 


4 पंचमहव्वयजुत्ता, पंचविहायारपालणसमत्थों । 
पंचसमिओ तिगुत्तो, छत्तीसगुणों गुरू मज्ञ ॥ २॥ 


अन्वयाथे-- पंचमहव्वयजुत्तो” पांच महात्रतों से युक्त “ पंच- 
विहायारपालणसमत्थो ” पांच प्रकार के आचार को पालन करने 
में समथ, * पंचसमिओ '” पांच समितियों से युक्त, “ तिगुत्तो ” 
तीन गुप्तियों से युक्त [ इस तरह कुल ] “ छत्तीसगुणो ? 
छत्तीस गुणयुक्त * मज्झ ” मेरा “ गुरू ? गुरु है ॥ २॥ 

भावाथे--ल्वचा, जीम, नाक, आँख और कान इन पांच 
इन्द्रियों के विकारों को रोकने से पाँच; ब्रह्म॑ंचये की नव गुप्तियों 
के धारण करने से नव; क्रोध, मान, माया और लोभ इन चार 
कषायों को त्यागने से चार; ये अठारह तथा ग्राणातिपात-बिरमण, 
मृषावाद-विर्मण, अदत्तादान-विरमण, मेथुन-विरमण और 
परिग्रह-विर्मण इन पांच महात्रतों के पांच; ज्ञानाचार, दर्शना- 


+ पठचमहाव्रतियुक्तः पठचविधाचारपालनसमथः । 
पञ्चसमितः त्रिगुप्तः षटात्रेशद्गुणा गुरुमेम ॥ २ ॥ 
१-ब्रह्मचय को गुप्तिया-रक्षा के उपाय-य हें:--( १ ) ख्री, पशु या 
नपुंसक के संसग वाले आसन, शयन, ग्रह आदि सेंबन न करना, 
(२). ह्ली के साथ रागपूवक बातचात न करना, ( ३.) ब्ली-समुदाय 


78...“ प्रतिक्रमणसूत्र।- 


: क्वार, चारित्राचार, तपआचार ओर वीयोचार इन पाँच आचारों 
के पालने से पाँच; चलने में, बोलने में, अक्षपान आदि की 
 गबेषणा में, किसी चीज के रखने-उठाने में ओर मरू-मृत्र आदि 
के परिष्ठापन में ( परठवने में) समिति से-विवेक-पूवेक प्रवृत्ति 
करने से पांच; मन, वचन ओर शरीर का गोपन करने से-उनकी 

असत्‌ प्रवृत्ति को रोक देनेसे तीन; ये अठारहँ सब मिला कर 
 छत्तीस गुण जिस में हों उसी को में गुरु मानता हूँ ॥ १-२॥ 


३-खमासमण सूत्र 

# इच्छामि खमासमणो ! वेदिड जावेणिज्जाए 
निसीहिआए, मत्थएण वंदामि | 

अन्वयाथे--खमासमणो! हे क्षमाश्रमण-क्षमाशील तपस्विन ! 

“ निसीहिआए ” सब पाप-कार्यों को निषेध करके [ मैं ] 

_ जावणिज्जाए ” शक्ति के अनुसार  वंदिउ ” बन्दन करना 
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में निवास न करना, (४ )ल्री क॑ अज्ञोपाज्ञ का अवलाकन तथा 
चिन्तन न करना, ( ५ ) रस-पूर्ण भोजन का त्याग करना, ( ६ ) अंधिक 
माता में भोजन-पानी ग्रहण न करना, ( ७ ) पूर्वानचुभूत काम-कींडा को याद 
न करना, ( ८ ) उद्दीपक शब्दादि विषयों को न भोगना, ( ९ ) पौद्गालिक 
सुख में रत न होना; [ समवायाह्ञ सूत्र ९ एृष्ठ 2५ ]। उक्त गुप्तियोँ जेन 
सम्प्रदाय में ' ब्रह्मचये की वाड ” इस नाम से प्रसिद्ध हैं । 


. # इच्छामि क्षमाश्रमण | वन्दितु यापनीयया नेषोपैक्या मस्तकेन बन्‍्दे । 





इसियावहियं । प्‌ 

* इच्छामि ” चाहता हूँ [और ] “मत्थएण ” मस्तक से “वंदामि! 

बन्दन करता हूँ । 
भावाथ--हे क्षमाशील गरो ! मैं अन्य सब कामों को 
छाड कर शाक्ते के अनुसार आपकी वन्दना करना चाहता हूँ 

आर उसके अनुसार सिर झुका कर वन्दन करता हू । द 


४-सुग्ररु को सुखशान्तिएच्छा । 
इच्छकारी सुहराइ सुहदवसि सुखतप शर्रारानेराबाध 
सुखसजमयात्रा निवेहते हो जी। स्वामिन्‌ ! शान्ति है? 
आहार पानी का लाभ देना जी । 
भावाथे--मैं समझता हूँ कि आपकी रात सुखपूवक 
बीती होगी, दिन भी सुखपूवक बीता होगा, आप की 
तपइचर्य्यां सुखपूवक पूण हुईं होगी, आपके शरीर को किसी 
तरह की बाधा न हुई होगी और इससे आप संयमयात्रा का 
अच्छी तरह निर्वाह करते होंग । हे स्वामिन्‌ ! कुशल है ! 
अब मैं प्राथना करता हूँ कि आप आहार-पानी लेकर मुझको 
धर्म लाभ देंवें । मल 
५--इरियावहियं सूत्र । 
# इच्छाकारेण,संदिसह भगवन्‌ ! इरियावहिय 
___ पाडकमाम | इच्छ । __ 


इच्छाकारंण संदिशय भगवन | इयापथिकी प्रतिक्रामामि । 
इच्छामि । 


है प्रतिक्रमण सूत्र । 


. अन्वयाथे-' भगवन्‌ ” हे गुरु महाराज ! : इच्छाकोरेण ! 
इच्छा से-इच्छापूवेक 'संदिसह” आज्ञा दीजिये [ जिससे मैं ] 
 इर्यिवहियं ' ईयापाथेकी क्रिया का 'पडिक्रमामि! प्रतिक्रमण 
करूँ । 'इच्छे! आज्ञा प्रमाण है । 


| इच्छामि पडिकमिउं इस्यावाहियाए विराहणाएं | 
गमणागमणे, पाणकमणे, बीयकमणे, हरियकमणे, 
ओसा-उत्तिग-पणग-दग-मट्ठी-मकडासंताणा-संकमणे 
जे मे जीवा विराहिया-एरगिंदिया, वेहादिया, तेईं- 
दिया, चउरिंदिया, पॉचिंदिया, आभिहया, वात्तिया, 
लेसिया, संघाइया, संघट्धिया, परियातवरेया, किला- 
मिया, उद्विया, ठाणाओ ठाण सकामिया, जीवि- 

याओ ववरोबिया तस्स मिच्छा मि दुकड़े ॥ 
अन्वयाथे---इर्यिवहियाए! ईर्यापथ-सम्बन्धिनी-रास्ते पर 
चलने आदि से होने वाढी “विराहणाए” विराधना से 
* पडिक्वामि ' निवृत्त होना--हटना व बचना * इच्छामि ! 
चाहता हूँ [तथा | * मे ” मैंने * गमणागमणे ” जाने आने में 
* पराणक्रमण ? किसी प्राणी को दबा कर “ बीयक्कमणे ” बीज 
को दबाकर ' हरियक्षमणे ” वनस्पति को दबाकर [ या] 





4 इच्छामि श्रतिक्रमितुं ईयोपथिकायां विराधनायां । गमनाग्मने, 
प्राणाकमणे, बीजाकमणे, हरिताक्रमणे, अवश्यायोत्तिज्षपनकोदक- 
मृत्तिकामकेट्सतानसकमणे ये मया जावा विराधिताः-एकेन्द्रियां: 


। इर्यावहिय॑ । छ 


* ओसा ” ओस “ उत्तेंग ” चींटी के बिल ' पणग ? पाँच 
रंग की काई “ दग ? पानी ' मट्ठी ” मिट्टी और “ मक्कडा- 
संताणा' मकड़ी के जालें। को ' संकमणे ” खूँद व कुचल कर 
“जे? जिस किसी प्रकार के--- एगिंदिया ' एक इन्द्रियवाले 
* बेइदिया ” दो इन्द्रियवाले “ तेइंदिया ' तीन इन्द्रियवाले 
: चउरिंदिया ” चार इन्द्रियवाले | या ] ' पंचिदिया ! पॉच 
इन्द्रियवाले--' जीवा ” जीवों को * विराहिया ' पीडित किया 

* अभिहया ” चोट पहुँचाइ हो, ' वत्तिया ' धूल आदि 
से ढाका हो, “ लेसिया ” आपस में अथवा जमीन पर मसला 
हो, “ संघाइया ” इकट्ठा किया हो, * संघट्टिया ” छुआ हो, 
'परियाविया ” परिताप-कष्ट पहुँचाया हो, ' किलामिया ? 
थकाया हो, * उदविया ” हैरान किया हो, * ठाणाओं ” एक 
जगह से “ ठाणं ” दूसरी जगह * संकामिया ” रक्‍्खा हो, 
[ विशेष क्‍या, किसी तरह से उनका ] ' जीवियाओ ' जीवन 
से * ववरोविया ” छुडाया हो * तस्स ” उसका “ दुकड ” पाप 
“मि! मेरे लिये ' मिच्छा' निप्फल हो | 

भावाथे---रास्ते पर चलछने-फिरने आदि से जो विराधना 
होती है उससे या उससे लगने वाले अतिचार से में निवृत्त * 


किवलाय जाकिलिण++बक-+ + ० सफकका, पे आता अओ3-++++-+**कढ काने कनिलाओ 7 “पाए ैपप+ थे । हक -ना-ीलकिनियनक 3-२ नवीन «५3-4२ टशकिकटलकलाणाकक क्‍ॉनिन »->नन- "कम एक का कि कीकीपक जी &े+++लम। शत »क्कका* फकफण "पल. कक - बने चनीन- पतन ७>०-तेम १ । भाकक०+ ४ 4 


दीदिया:, त्रीछजियाः:, चतुरिद्धिया:, पज्चेद्धिया:, अभिहदताः, 
वर्तिताः, 'ैषिता:, संघातिताः, सेघटिता:, परितापिताः, 
क्ृमिता:, अवद्राविताः, स्थानात्‌ स्थान संकमिता:, जीवितात 
व्यपरोपितास्तस्य मिथ्या मम दुष्क्ृतम । 


८. ............#$ प्रतिकरमण सूत्र | 
: होना चाहता हूँ अथात्‌ आयंदा ऐसी विराधना न हो इस 
. विषय में सावधानी रख कर उससे बचना चाहता हूँ। 
जाते आते मेंने भूतकाल में किसी के शब्दरिय आदि प्राणों 
को दबा कर, साचित्त बीज तथा हरी वनस्पति को कचर कर, 
ओस, चींदी के बिल, पाँचों वर्ण की काई, साचेत्त जल, 
सचित्त मिश्ने और मकड़ी के जालों को रोंद कर किसी 
जीव की हिंसा की--जैसे एक इन्द्रिय वाले, दो इन्द्रिय वाले 
तीन इन्द्रिय वार, चार इन्द्रिय वाले, या पांच इन्द्रय वार 
जीवा का मेन चाट पहुंचाइ, उन्हें धूल आदि से ढाका, जमीन 
पर या आपस में रगड़ा, इकट्ठा करक॑ उनका ढेर किया, उन्हें 
क्लुशजनक रीति से छुआ, क्रैश पहुँचाया, थकाया, हेरान 
किया, एक जगह से दूसरी जगह उन्हें बुरी तरह रक्‍्खा, इस 
अकार किसी भी तरह से उनका जीवन नष्ट किया उसका 
पाप भेरे लिये निष्फल हो अथात्‌ जानते अनजानते विराधना 
आदि स कषाय द्वारा मैंन जो पाप-कर्म बाधा उसके लिये 
में हृदय से पछताता हूँ. जिससे कि कोमरू परिणाम द्वारा 
याप-कंम नौरस हो जावे और मुझको उसका फल भोगना न पड़े । 


* &-तंस्स उत्तरी सूत्र । 
# तस्स उत्तरीकरणेणं, पायच्छित्तकरणेणं, 
विसोहीकरणेण॑, विसल्लीकरणेणं, पावाण 
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+ तस्योत्तरीकरणेन ग्रायर्चित्तकरणेन विशोधिकरणन विशरल्यीकरणेन 


तस्स उत्ती।....... ९ 


कम्माण निग्घायणट्टाए ठामि काउस्सग्गे ॥ 

अन्वयाथे --तस्स' उसको 5उत्तरकरणेण! श्रेष्ट-उत्कृष्ट 
बनाने के निमित्त 'पायच्छित्तकरणण” प्रायश्रित्त-आलोचना 
करने के लिये '* विसोहीकरणेणं ' विशेष शुद्धि करने के लिये 
“ विसल्लीकरणेणं ' शल्य का त्याग करने के लिये ओर 
* पावाणं ” पाप ' कम्माणं ' कर्मों का * निम्धायणट्ठाएं ! 
नाश करने के लिये ' काउस्सग्गं ' कायोत्सग “ ठामि! करता हूँ। 

भावाथे --ईयोपथिकी क्रिया से पाप-मसर छगने के कारण 
आत्मा मालिन हुआ; इसकी शुद्धि मैंने “ मिच्छा मि दुकडे ! 
द्वारा की हैं | तथापि परिणाम पूर्ण झुद्ध न होने से वह अधिक 
निमल न हुआ हो तो उसको अधिक निमेल बनाने के निमित्त 
उस पर बार बार अच्छे संस्कार डालने चाहिये | इसके लिये 
प्रायश्वित्त करना आवश्यक है। प्रायरिचत्त भी परिणाम को 
विशुद्धि के सिवाय नहीं हो सकता, इसलिये पारिणाम-विशुद्धि 
आवश्यक है | परिणाम की विशुद्धता के लिये शल्यों का त्याग 
करना जरूरी हैं | शल्यों का त्याग और अन्य सब पाप कर्मों 
का नाश काउस्सग्ग से ही हो सकता है. इसलिये में काउ- 
स्सग्ग करता हूँ । 


॥७एएणण 





पान कर्म नित्य हित अवेल्सग,।... 
१-शल्य तीन हैं:--(१) माया (कपट), (२) निदान ( फल- 
कामना), (३) मिश्यात्व (कदाग्रह); समवायाज्ञ सू० ३ पृ० >। 


+ ५० - “+क्- कक 3 हे 


२५० प्रतिक्रमण सूत्र । 
७-अन्नत्थ ऊससिएणं सूत्र 
# अन्नत्थ उंसासिएणं, नीससिएणं, खासिणणं, 
छीएणं, जमाइएणणं, उड्डएणं, वायनिसग्गेणं 
भमलीए, पित्तम्रुच्छाए, सुहमेहि अगसंचालहि, 
सुहमोह खेलसंचार्लेहि, सुहमेहिं दिद्ठि संचालेहिं 
एवमाइएहिं आगारेहिं अभग्गो अविरशहिओ 
हुज्ज में काउस्सग्गो । 
जाव अरिहंताणं भगवंताणं नमुकारर्ण न पारेमि 
ताव काय ठाणेण मोणेण झाणेणं अप्पाण वोसिरामि ॥ 
अन्वयाथे-- ऊससिएणं ” उच्छूवास 'नीससिएणं” निःश्वास 
* खासिएणं ' खाँसी ' छीएणं ' छींक “ जंभाइणणं ” जैभाइ-उबासी 
* उड्डुणणं ” डकार ' वायनिसग्गेणं ” वायु का सरना “भमलीए! 
सिर आदि का चकराना “ पित्तमुच्छाए ' पित्त-विकार की 
मूच्छो * सुहुमेहिं ” सूक्ष्म “ अंगसंचालेहिं” अड्ग-संचार 'सुहुमेहिं 
खेलसंचालेहिं ' सूक्ष्म कफ-संचार " सुहर्भाह दिद्ठिसंचालेहिं ” 


कल" वन मानोजमवोन-नतसननलसनन-अकम८+बए३०»पाक करे, 


& अन्यत्रोच्छवसितेन निःश्वसितिन कासितेन क्षुतेन जाम्मितेन 
उद्वारितेन वातनिर्सभण भश्रमयोा पित्तमूच्छेया सूक्ष्मरज्लसचाले 
सृक्ष्सः ष्मसंचाल: सूक्ष्मदश्टसंचाले: एवमादिभिराकारेरभग्रो- 
5विराधितो भवतु मम कायोत्सगेः । 

. यावदहंतां भगवतां नमस्कोरेण न पारयामि तावत्काय॑ स्थानेन मौनेन 
ध्यानेनात्मीयं व्युत्खजामि ॥ १ अन्न सर्वत्र पश्चम्यर्थ तृतीया ॥ 





अन्नत्थ ऊससिएणं । 2 


सूक्ष्म दृष्टि-संचार ' एवमाइएहिं ” इत्यादि “ आगारेहिं ' आगारो 
'से 'अन्नत्थ' अन्य क्रियाओं के द्वारा ' मे” मेरा “काउस्सग्गो! 
कायोत्सग 'अभग्गो' अभग [ तथा ] “ अविराहिओ ” अखण्डित 
'हुज्ज” हो । 

'जाव” जब तक “अरिहंताणं' अरिहंत * भगवंताणे ” भगवान्‌ 
को ' नमुकारेणं ' नमस्कार करके [ कायोत्सगे ] “न पारेमि ? 
न पारूँ * ताव” तब तक ' ठाणेणं ” स्थिर रह कर ' मोणेणं ? 
मोन रह कर 'झाणेणं' ध्यान धर कर “अप्पाण' अपने “कार्य! 
शरीर को [अशुभ व्यापारों से] * वोसिरामि ” अरूग करता हूँ। 

भावाथे--(कुछ आगारो का कथन तथा काउस्सग्ग के 
अखण्डितपने की चाह ) | खास का लेना तथा निकालना, 


१- आदि! शब्द से नीचे लिखे हुए चार आगार और समझने चाहिये:-(१) 
आग के उपद्रव से दूसरी जगह जाना (२) बिल्ली चूहे आदि का ऐसा 
उपद्रव जिससे कि स्थापनाचार्य के बीच बार बार आड पड़ती हो इस 
कारण या किसी पश्चेन्रिय जीत्र के छेदन-भेदन होने के कारण अन्य स्थान 
में जाना (३) यकायक डकेती पड़ने या राजा आदि के सताने से स्थान 
बदलना (४) शेर आदि के भय से, सौप आदि विपले जन्तु के डक से या 
दिवाल आदि गिर पड़ने की शुई से दूसरे स्थान को जाना । 





कायोत्सग करने के समय ये आगार इसलिये रखे जांते हें. कि सब 
की श्ञाक्ति एक सी नहीं होती । जो कमताक़त वे डरपोक हैं वे ऐसे मौके पर 
इतने घबरा जाते हैं कि धमध्यान के बदले आर््तध्यान करने लगते हैं; इस 
लिये उन अधिकारियों के निरमित्त ऐसे आगारों का रक्खा जाना आवश्यक है ॥ 
आगार रखने में अधिकारि-भेद ही मुख्य कारण है । 


खाँसना, छींकना, जैभाई लेना, डकारना, अपान वायु का सरना, 
सिर आदि का घूमना, पित्त बिगड़ने से मूच्छो का होना, अड़ग 
का सूक्ष्म हलन-चलन, कफ-थूक आदि का सूक्ष्म झरना, दृष्टि 
का सूक्ष्म संचलन-ये तथा इनके सदृश अन्य क्रियाएँ जो स्वय- 
मेव हुआ करती हैं ओर जिनके रोकने से अशान्ति का सम्भव 
है उनके होते रहने पर भी काउस्सग्ग अभडग ही है। परन्तु 
इनके सिवाय अन्य क्रियाएँ जो आप ही आप नहीं होतीं-जिन 
का करना रोकना इच्छा के अधीन है-उन क्रियाओं से मेरा 
कायात्सग अखण्डित रहे अर्थात्‌ अपवादभूत क्रियाओं के 
सिवाय अन्य कोई भी क्रिया मुझसे न हो ओर इससे मेरा 
काउस्सग्ग सर्वथा अभड्ग रहे यही मेरी अमिलाषा है । 
(काउस्सग्ग का काल-परिमाण तथा उसकी प्रतिज्ञा )। मैं 
अरिहंत भगवान्‌ का * नमो अरिहंताण' शब्द द्वारा नमस्कार 
करके काउस्सग्ग को पूर्ण न करूँ: तब तक शरीर से नि३ंचल 
बन कर, वचन से मोन रह कर ओर मन से शुभ ध्यान धर 
कर पापकारी सब कार्मो से हटजाता हँ-कायोत्सग करता हूँ । 


८-लोगस्स सूत्र । 
# लोगस्स उज्जोअगरे, धम्मातित्थयरे जिणे । 
आरेहंते कित्तइस्सं, चउवीसं पि केवली ॥ १ ॥ 
$ लछोकस्योदद्ोतकरान्‌. धर्म्मताथकरान्‌ जिनान्‌। 
अहतः कीतगिष्यासि चतुर्विशीतमपि केवलिनः ॥ १ ॥ 


अन्वयाथ--- छोगस्स ” लोक में “ उज्जोअगरे ! उद्योत- 
अकाश करने वाले, “ धम्मतित्थयरे ' धमेरूप तीथ को स्थापन 
करने वाले, “ जिणे ” राग-द्वेष जीतने वाले, * चउवीसंपि ” 
चोौबीसों, * केवढी ” केवलज्ञानी “ अरिहंते ” तीथडकरों का 
4 कित्तइस्सं ” में स्तवन करूँगा ॥ १ ॥ क्‍ 
भावाथे--(तीथंड्ूरों के स्तवन की प्रतिज्ञा) स्वगे, मृत्यु और 
पाताल-तीनों जगत में धरम का उद्द्योत करने वाले, धमे-तीथ की 
स्थापना करने वाले आर राग-द्वेष आदि अन्तरद्ग शत्रओं पर विजय 
पाने वाले चोबीसों केवल ज्ञानी तीर्थड्ूरों का में स्‍्तवन करूँगा ॥ १॥ 


| उसभमजिअ च वंदे, संभवमभिणंदंणं च समह च । 
पउमप्पह सुपासं, जिणे च चंदप्पह वेदे ॥| २ ॥ 


+ सुंविहिं च पुृप्फदंतं, सीअलसिज्जसवासुपुज्ज च्‌ । 
विमलमणतं च जिणं, धम्म॑ संति च वंदामि ॥ ३ ॥ 

 कुंथु अरं च माल्लि, वंदे म्ाणिसुव्वय नमिजिणं च । 
वंदामि रिट्रनेमि, पास तह वद्धमाणं च ॥ ४ ॥ 
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| ऋषभमाजित ,च वन्दे सभवमभिनन्दन च सुमतिं च । 
पद्मप्रभ स॒ुपारब जिन च चन्द्रप्रभ वन्‍्दे ॥ २ ॥ 

+ खुविधि च पुष्पदन्त शॉतलश्रेयांसबासुपृज्थ च (| 
विमल्मनन्त च जिने धम्मे शान्ति च बन्दे ॥ ३ ॥ 

| कुन्थुमरं च मह्लिं वन्दे सुनिमुत्न॒त नमिजिन च । 
वन्देडरिश्नेमिं पाईबे तथा वर्दधमानं च॥ ४ ॥._ 


१४ प्रातिक्रमण सूत्र । 


अन्वयाथे---उसभे ' श्रीऋषभेदव स्वामी को “ च ” और 
“अजिअं' श्रीअजितनाथ को ' वंदे ' बन्दन करता हूँ। 'संभवे” 
श्रीसंभवनाथ स्वामी को, * अभिणंदर्ण ' श्रीअभिनन्दन स्वामी 
को, ' सुमई ' श्रीसुमातिनाथ प्रभु को, * पउमप्पह ” श्रीपहझ्रभ 
स्वामी को. “ सुपासं * श्रीसुपाइवेनाथ भगवान्‌ को “ च ' और 
चंदप्पह ' श्रीचन्द्रपभ * जिणे ' जिन को  वंदे ' वन्‍्दन करता 
हैँ। “ सुविहिं ” श्रीसावाधिनाथ-- [ दूसरा नाम] “पुष्पदते 
श्रीपुप्पदन्त भगवान्‌ को, 'सीअल' श्रीशीतलनाथ को, 'सिज्जंस' 
श्रीअयांसनाथ को, “ वासुपुज्ज ' श्रीवासुपूज्य को, * विमलं 
श्रीविमलनाथ को, ' अणंतं ' श्रीअनन्तनाथ को, “ धम्मं  श्री- 
धम्मनाथ को 'च' ओर संति' श्रीशान्तिनाथ 'जिणं' जिनेशवर 
को, वंदामि' वन्द्रन करता हूँ। ' कुंथुं! श्रीकुन्थुनाथ को, 
« अर ' श्रीअरनाथ को. 'मल्लि' श्रीमालिनाथ को, 'मुणिसुब्बयं 
अश्रीमुनिसुत्रत को. * च ” और “'नमिजिणं' श्रीनममिनाथ जिनेश्वर 
को “ वंदे ” बन्दन करता हूँ । ' रिट्ठनेमिं' श्रीअरिष्टनेमि-श्री- 
नेमिनाथ को पास श्रीपाख़नाथ को * तह " तथा (बद्धमाणं” 
श्रीवद्धेमान--श्रीमहावीर भगवान्‌ को “ वंदामि ”! बन्दन 
करता हूँ ॥ २-४ ॥ 
भावाथे- - ( स्तवन )। श्रीऋषभनाथ, श्रीअजितनाथ, श्री- 
संभवनाथ, श्रीअभिनन्दन, श्रीसुमतिनाथ. ओऔपप्रभ, श्री- 
सुपाइ्वेनाथ, श्रीचन्द्रपम, श्रीसुविधिनाथ, अ्रीशीतलनाथ, 
श्रीअयांसनाथ, श्रीवासुपूज्य, श्रीविमलनाथ, अ्रीअनन्तनाथ , 
ओऔधमनाथ, श्रीशान्तिनाथ, श्रीकुन्थुनाथ, श्रीभरनाथ, श्री- 


लोगस्स । १५ 


मालिनाथ, श्रीमुनिसुत्रत, श्रीनमिनाथ, श्रीऔरेप्टनेमि, श्री 
पाइवेनाथ ओर श्रीमहावीर स्वामी--इन चोबीस जिनेदवरों की 
में स्तुति-वन्दना करता हूँ ॥ २-४० ॥ 

# एवं मए अभिथुआ, विहुयरयमला पहीणजरमरणा । 
चउवीसंपि जिणवरा, तित्थयरा मे पसीयंतु ॥ ५ ॥। 

अन्वयाथे--एवं' इस प्रकार “'मए! मेरे द्वारा 'अमिथ्रुआ' 

स्तवन किये गये, * विहुयरयमला ' पाप-रज के मल से विहीन. 
* पहीणजरमरणा ” बुढप तथा मरण से मुक्त. * तित्थयरा ! 
तीथ के प्रवत्तक * चउवीसंपि ' चोबीसों *जिणवरा ” जिनेश्वर 
देव “ मे' मरे पर “ पसीयंतु ' प्रसन्‍न हों ॥ ५ ॥ 

+ कित्तियवैदियर्माहया, जे ए लोगस्स उत्तमा सिद्धा। 
आरुग्गबोहिलाभ, समाहिवरमुत्तम दिंतु ॥ ६ ॥ 
अन्वयाथे-जे' जो :लछोगस्स ” छोक मे * उत्तमा ! 

प्रधान [ तथा ] 'सिद्धा' सिद्ध हैं | और जो ] * कित्तियवादिय- 
माहिया ' कीत्तन, वन्दन तथा पूजन को प्राप्त हुए हैं 'ए' वे 
| मुझको | “ आएुग्गबोहिलाभं॑ _ आरोम्य का तथा घर्म का 
लाभ [ ओर ] : उत्तमं ” उत्तम * समाहिवर ” समाधि का 
वर ' दिंतु ' दव ॥ ६ ॥ ह 


जजजिय-+: ->>+->>०>नम>-+ ०० 
इनक न ०-००. >-3०१-७५-३+ज “2. 2ज, + ०००७ «०५ & लना.-०83क५७-+-३+ भर केपकनणानके, 


एवं मयाइमिष्टूता विधृतरजामला: प्रहीणजरामरणा: । 

चतुर्विशतिरपि जिनवरास्तीथकरा में प्रसीदन्‍त ॥ ५ ॥ 
+ कातितवीन्दतमीहता य एल लाकस्यात्तमा: सद्धा: । 

आराग्यबाधिलाभंसमाधिवरमुत्तम ददतु ॥ ६॥ 


श्र प्रातिक्रमण सूत्र । 


३ चंदेसु निम्मलयरा, आइच्चेसु अहिय॑ पयासयरा । 
सागरवरगंभीरा, सिद्धा सिद्धि मम दिसेतु ॥ ७ ॥ 
अन्वयाथे- “ चंदेस' चन्द्रों से “ निम्मलयरा ” विशेष 
निमेल, ' आइच्चेसु ' सूर्यों से मी ' अहियं” अधिक “पयासयरा! 
ग्रकाश करने वाले [ और ] ' सागरवरगंभीरा ' महासमुद्र के 
समान गम्मीर ' सिद्धा ' सिद्ध भगवान 'मम' मुझको ' सिद्धि ! 
सिद्धि-मोक्ष * दिसतु ' देव ॥ ७ ॥ 
भावाथे -( भगवान्‌ से ग्राथना ) जिनकी मैंने स्तुति की 
है, जो कमल से राहित हैं, जो जरा मरण दोनों से मुक्त हैं, और 
जो तीथ के प्रवत्तक हैं वे चोबीसों जिनेश्वर मेरे पर प्रसन्‍न हों-- 
उनके आलम्बन से मुझम प्रसन्‍नता हो ॥ ५ ॥ 
जिनका कीतन, वन्दन और पूजन नेरेन्द्रों. नागन्द्रों तथा 
देवेन्द्रों तक ने किया है, जो संपूर्ण छोकम उत्तम हैं और जो 
सिद्धि को प्राप्त हुए हैं वे भगवान्‌ मुझको आरोग्य, सम्यक्त्व 
तथा समाधि का श्रेष्ठ वर देव॑-उनके आलम्बन से बल पाकर 
में आरोग्य आदि का लाभ करूँ॥ ६ ॥ 
सिद्ध भगवान्‌ जो सब चन्द्रों से 
'सूर्यों से विशेष प्रकाशमान हैं 
नामक महासमुद्र के समान गम्भीर हैं. 
को सिद्धि-मोक्ष प्राप्त हो ॥७॥ 
व चन्द्रभ्यो निर्मेलतरा आदित्येस्योडधिक॑ प्रकाशकराः । 
सागरवरगम्भीरा: सिद्धा: सिद्धि मम दिशन्तु ॥ ७ ।॥। 


विशेष निमंल हैं, सब 
और स्वयंभमूरमण 
उनके आलूम्बन से मुझ 


व 











तीर्थक्षर-नाम । | पितृ-नाम । मातृ-नाम । | जन्म-स्थान। 
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१ ऋषभदव 
२ अजितनाथ 
3३| सभवनाथ 
४ अभिनन्दन 
«| सुमातिनाथ 
६ पद्मश्नस 
के सुपाश्वनाथ 
८| चन्द्रअ्षभ 

न । सुविधिनाथ 
१० शीतलनाथ 
११| श्षेयांसनाथ 
१२ वासुपूज्य 
१३, विमलनाथ 
१४ अनन्तनाथ 
थ ् धमनाथ 
१६' शान्तिनाथ 
१७| उन्‍्धयुनाथ 
१८ अरनाथ 
१९. महल्िनाथ 
० मुनिसुत्रत 
२१ नामिनाथ 
श्र नेमिनाथ 
२३| पार्श्वनाथ 


लोगस्स । 
तीथड्डरों के माता पिता आदि के नाम । 
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जितशत्र 

जितारि 

संवर 

| मेघरथ 

| धर 

' सुरपरतिष्ठ 

| महासन 

सुग्रीव 

| इृढरथ 

| वसुपूज्य 

: कृतवम 
सिंहसेन 








| विश्वसेन 

| सूर 

| सुदर्शन 

। कुम्भ 
सुमित्र 

| विजय 

| समुद्रात्रेजय 


अश्वसन 


२४ महावीरस्वामी | सिद्धार्थ 


यह वणक्ष आवश्यकनियंक्ति गा० ३८२-३८६ में हे । 
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मरुदेवी 
विजया 
| सेना 





नन्दा 

| जया 

| रामा 

सुयञा 

। सुब्नता 

| अचिरा 

| श्री 

| देवी 
प्रभावती 
पद्मा 
ब्रा 

| शिवादेवी 

वामा 

त्रिशला 











१७ 
लाञ्छन ॥ 
अयोध्या. | बेल 
| अयोध्या | हाथी 
ध्रावस्ति | घोड़ा 
| अयोध्या. बन्दर 
अयोध्या. | कश्न 
| कीशाम्वी._ | पद्म 
' काशी ' स्वस्तिक 
चन्द्रपुरी | चन्द्र 
काकंदी | मगर 
| भद्दिलपुर | श्रावत्स 
| सिंहपुर गेंडा 
! च्म्पानगरी भेमा 
| कम्पिलपुर सअर 
। अयोध्या | बाज 
| रत्नपुर  बन्र 
। हस्तिनापुर मग 
हस्तिनापुर बकरा 
| हस्तिनापुर; नन्दावत 
| मिथिला कुम्भ 


' राजयृह._ | कछुआ 
| मिथिला. | नीलकमल 


| सारीपुर श्झ्कु 
| काशी सॉप 
। क्षत्रियकुण्ड सह 


१८... $#प्नतिकरमण सूत्र। 


९-सामायिक सूत्र । 


# करेमि भंते ! सामाइय | सावज्जं जोगं पच्च- 
क्खामि । जावनियमं पज्जुवासामि, दृविह तिविहेणं मणेणं 
वायाए काएणं न करेमि न कारवेमि । तस्स भंते ! पड़ि- 
कमाभि निंदामि गरिहामि अप्पाण वोसिरामि ॥ 

अन्वयाथै--भंते” हे भगवन्‌ [मैं] 'सामाइयं' सामायिकत्रत 
“करेमि” अहण करता हूँ [ ओर ] 'सावज्ज! पापसहित जो! 
व्यापार का 'पतच्चक्‍्खामि' प्रत्याख्यान-त्याग करता हँ। “जाव! 
जब तक [ में | “नियम इस नियम का 'पज्जुबासामि! पयुपा- 
सन-सेवन करता रहूँ [ तब तक ] 'तिविहेणं' तीन प्रकार के 
| योगसे | अथात्‌ “मणेण वायाणए काएणं मन, वचन. काया 
से 'दुविहं? दो प्रकार का [ त्याग करता हूँ | अथात “न करमि! 
[ सावद्य योग की ] न करूँगा [ आर ) 'न कारवेमि” न करा- 
ऊंगा | “भंत' हे खामिन ! 'तस्स' उससे-प्रथम के पाप से 
[ में | 'पडिक्कमामि! निवृत्त होता हूँ, “निन्दामि! [ उसकी ] 
निन्‍्दा करता हैँ [ और ] 'गरिद्ममि! गहाँ-विशेष निन्‍्दा करता 
हैँ, 'अप्पाण! आत्मा को [ उस पाप-व्यापार से ) “वोसिरामि 
हटाता हूँ ॥ 


४ करोमि भदन्त ! सामारथेक । साव् योग श्रत्याख्यामि । यावत्‌ 
नियम पयुपास द्विविध त्रिविधेन मनसा वाचा कायेन न करोमि न कारयामि। 
तस्य भदन्त ! अतिकामामि निन्दामे गह आत्मान व्युत्सजामि । 


सामाइयवयजुत्तो । १९ 


भावाथै--मैं सामायिकत्रत अहण करता हूँ । राग-द्वेष का 
अमाव या ज्ञान-दशन-चारित्र का छाभ ही सामाय्रिक है, इस 
लिये पाप वाले व्यापारों का में त्याग करता हूँ । 
जब तक में इस नियम का पालन करता रहूँ तब तक मन 
वचन ओर शरीर इन तीन साधनों से पाप-व्यापार को न स्वयं 
करूँगा आर न दूसरों से कराऊँगा ॥ 
हे खामिन्‌ ! पूर्व-क्ृत पाप से में निवृत्त होता हूँ, अपने 
हृदय भें उसे बुग समझता हैँ ओरे गुरु के सामने उसकी 
निन्‍्दा करता हैँ । इस प्रकार में अपने आत्मा को पाप-क्रिया 
लाता हू । 
१०-सामायेक पारने का सूत्र । 
+ सामाइयवयजसा, जाव मण हाई नयमसजुत्ता । 
छिन्नह असुष्ठ कम्म, सामाइय जात्तत वारा ॥१॥ 
अन्वयाथे--[ आवक | जाव जब तक 'सामाशयवयजुत्ता 
सामायेकत्रत-साधंत [तथा | 'मण मनके “नियमसजुत्ता 
नियम-सहित 'होई हो [और ] “जात्तिया जितनी “ वारा 
बार सामाइय सामायिकत्रत [ ठवे तब तक और उतनी बार ] 
असुहं कम्म॑ अशुभ कम 'छिन्नद काटता है ॥१॥ 
भावाथ---मनकी नियम मे-कब्ज में-रखकर जब तक 
आर जितनी बार सामायेक ब्रत लिया जाता है. तब तक ओर 
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४ सामायिकव्रतयुक्तो यावन्‍्मनसि भवति नियमसंयुकतः । छिनत्ति 
अश्युभ कम सामायिक यावता वारान ॥ १ ॥ 


२० प्रतिक्रमण सूत्र | 


उतनी बार अशुभ कम काटा जाता है; सारांश यह है कि 
सामायिक से ही अशुभ कर्म का नाश होता है ॥१॥ 


# सामाइअम्मि उ कए,, समणो इव सावओ हवइ जम्हा | 
एएण कारणेण, बहुसो सामाइअ कुज्जा ॥२॥ 


अन्वयाथे---उ' पुनः 'सामाइअम्मि! सामायिकत्रत 'कष्ट 
लेने पर 'सावओ' श्रावक जम्हा जिस कारण “'समणों इव' 
साधु के समान 'हवई होता है 'एएण” इस कारणेणं” 
कारण [वह] 'सामाइअं सामायेक “बहुसो' अनेक बार 
'कुज्जा' करे ॥२॥ 
भावाथ--श्रावक सामायिकत्रत लेने से साधु के समान 
उच्च दशा को प्राप्त होता है, इसलिए उस को बार बार सामा- 
यिकत्रत लेना चाहिये ॥२॥ 
मैंने सामायिक विधि से लिया, विधि से पूणे किया, 
विधि में कोई अविधि हुईं हो तो मिच्छामि दुक्क़् । 
दस मन के, दस वचन के, बारह काया के कुल बत्तीस 
दोषों में से कोड दोप लगा हो तो मिच्छा मि दुक्‍्कड़ | 


* सामायिके तु कृते, भ्रमण इव श्रावको भवति यस्मात्‌ । 
एतेन कारणन, बहुशः सामाय्रेक कुयात्‌ ॥२॥ 
१--मन के १० दोषः-( १ ) दुश्मनकों देख कर जलना । ( २ ) अविवेकपूर्ण 


जगर्चितामणि चैत्यवंदन । २१ 


११--जगचितामणि चेत्यवंदन । 


इच्छाकोरण संदिसह भगवन [ चत्यवंदन करूं? इच्छे | 

अथे-खुगम है । 

*# जगचितामाणि जगहनाह जगगुरु जगरक्खण, 
जगबंधव जगसत्थवाह जगभावविअक्खण । अद्वावयसठ- 
विअरूव कम्महविणासण, चउबवीसंपि जिणवर जर्य॑तु 
अप्यडिहयसासण ॥ १ ॥ 


अमकक+9+ब०-+ ५०-५१ बनकललननम«बमभच6 सम मन-थ ५ «५-3५ कक -५५०५३-०८ सटीक ननिनन--व सा वकील >०3+ आए पकनझन-ऊ-रन-क- ०3 अतद335- ५ ७० है न स्चजिजन> न 7.2 नरना-न-औीलकऋमअमान्क-कीि, 


बात सोचना । ( ३ ) तत्त्व का विचार न करना। ( ४ ) मन में व्याकुल हाना। 
(५ ) इज्जत की चाह किया करना । ( ६ ) विनय न करना। ( ७) भय का 
विचार करना। ( ८ ) व्यापार का चिन्तन करना। ( % , फल में सन्दह करना । 
(१० ) निदानपूवक फल का संकल्प कर के धर्म-क्रिया करना ॥ 

वचन के १० दोषः-( १ ) दुवेचन बोलना । (२) हूं कारें किया करना । 
( ३ ) पाप-कार्य का हुक्म देना । (४) बे काम बोलना । ।७) कलह करना । 
( ६ ) कुशल-क्षेम आदि पूछ कर आगत-स्वागत करना । (७ गार्ली देना। (८) 
बालक को खेलाना । ( ९ ) विकथा करना। (१०, हँसी-दिल्लगी करना॥ 

काया के १२ दोषे:-( १) आसन को स्थिर न रखना । ( २ ) चारों 
ओर देखते रहना । (३) पाप वाला काम करना । (४) अगड़ाई लेना --बदन 
तोड़ना । (५) आविनय करना । (६) भींत आदि के सहारे बेठना। (७) 
मैठ उतारना । (८) खुजलाना । (९) पर पर पैर चढ़ाना | ( १० ) काम: 
बासना से अगों को खुला रखना ।॥ ( ११ ) जन्तुओं के उपद्रव से डर कर 
शरीर को ढांकना । (१२ ) ऊंघना । सब मिला कर बर्तास दोष हुए ॥ 

+ जगचिन्तामणयो जगन्नाथा जगदूगुरवों जगद्रक्षणा जगद्वन्धवों 
जगत्साथवाहा जगड्भावविचक्षणां अध्यपद्संस्थापितरूपाः कर्माश्कविनाशना- 
श्वतुविदातिरपि जिनवरा जयन्तु अप्रतिहृतशासनाः ॥ १ ॥ 


श्र्‌ प्रातिक्रमण सूत्र । 


अन्वयाथे--जगाचिंतामणि” जगत्‌ में चिन्तामणि रत्न 
के समान, 'जगहनाह” जगत्‌ के स्वामी, “जगगुरु जगत 
के गुरु, 'जगरकबण जगत्‌ के रक्षक, “जगवंधव जगत 
के बन्चु-हितेषी, 'जगसत्थवाहँ जगत्‌ के साथवाह--अगुण, 
“गभावविअक्खण” जगत्‌ के भावों को जानने वाले “अद्ग- 
वयसंठविअरूब' अष्टापद पवेत पर जिन की प्रतिमायें स्था- 
पित हैं, 'कम्मसठटविणासण” आठ कर्मों का नाश करने वाले 
“अप्पडिहयसासण अबवाधित उपदेश करने वाले [ एसे | 
चउवीसंपि' चोबीसों 'जिणवर जिनेश्वर देव “जयंतु' 
जयवान्‌ रहें ॥ १ ॥ । 

भावाथे--[ चौबीस तीथकरों की स्तुति | जो जगत्‌ में 
चिन्तामणि रत्न के समान वाम्छित वस्तु के दाता हैं, जा 
तीन जगत्‌ के नाथ हैं, जो समस्त जगत्‌ के शिक्षा-दायक गुरु 
हैं, जो जगत्‌ के सभी प्राणियों को कम से छुड्ाकर उनकी 
रक्षा करने वाले हैं, जो जगत के हितैषी होने के कारण बन्धु 
के समान हैं, जो जगत्‌ के प्रागिगण को परमात्म-पद के उच्च 
ध्येय की ओर खींच ले जाने के कारण उसके साथंबाह-- 
नेता हैं, जो जगत्‌ के संपूर्ण भावों को-पदार्थों को पूणतया 
जानने वाले 5, जिनकी प्रतिमा अप्टापद प्ेत के ऊपर 
स्थापित हैं, जो आठ कर्मों का नाश करने वाले हैं और 
जिनका शासन सब जगह अस्खलित है उन चोबीस तीथेड़करों 
की जय हो ॥ १॥ 


जगरचिंतामणिचेत्यवंदन । २३ 


# कम्मर्भूमिदि कम्मर्भूमिहि पठमसंघयाणे 
उककोसय सत्तरिसय जिणवराण बिहरंत लब्भह; 
नवकोर्डि् केबलीण, कोडिसहस्स नव साहु गम्मई। 
संपद् जिणवर वीस, ग्रुणि बिहँ कोडिहिं वरनाण, 
समणह कोडिसहसदुअ थुणिज्जइ निशच्च विहाणि ॥ २॥ 


अन्वयाथै-- कम्ममीमीह कम्मभूमिदि ” सब कर्मभृमियों 
में [मिलकर] * पढमसंघयणि ' प्रथम संहनन वाले “ बिहरंत ? 
विहरमाण * जिणवराण ' जिनेश्वरों की 'उक्‍्कीसय' उत्कृष्ट सिंख्या] 
* सत्तरिसय ” एक सौ सत्तर की १७० * लब्भइ ” पायी जाती 
है, [ तथा | ' केवढीण ” सामान्य केवलज्ञानियां की [संख्या ] 
४ नवकोडिहिं ” नव करोड़ [और] 'साहु' साधुओं की [संख्या] 
“ नव ” नव * कोडिसहस्स ” हजार करोड़ “ गम्मइ ? पायी 
... & कम्ममूमिषु करम्ममभूमिषु प्रथमसेहननिनां उत्कृषठतः सर्पततिशत जिनव 
राणां विहरतां लम्यते; नवकोंत्यः केवर्लिनां, कोर्टिंसहसख्राणि नव साधवो 
'गम्यन्ते । सम्प्रति जिनवराः: विंशतिः, मुनयों दें को्टी वरज्ञानिन:, 
श्रमणानां कोटिसहस्द्विक स्तूयत नित्य विसाते । 


१--पाँच भरत, पॉच ऐरवत, और महाविदेद की १६० विजय--कुल 
१७० विभाग कमंक्षेत्र के हैं; उन सब में एक एक तीाथइर होने के 
समय उत्कृष्ट संख्या पायी जाती हैं जो दूसरे श्रीआजितताथ तीर्थेकषर के 
जमाने में था । 


२४ प्रतिक्रमण सूत्र । 


जाती है | “ संपह ” वत्तेमान समय में * जिणवर ” जिनेरवर 
* वीस” बीस हैं, “ बरनाण ” प्रधान ज्ञान वाले-केवलज्ञानी: 
* मुणि ” मुनि “ बिहुं” दो “ कोडिहिं ” करोड़ हैं, [ ओर ] 
« समणह ” सामान्य अ्रमण-मुनि “ कोडिसहसदुअ * दो हजार 
करोड़ हैं; [ उनकी ] “ निच्च ” सदा “ विहाणि ” ग्रातःकारू 
में * थुणिज्जइ ? स्तुति की जाती है ॥ २॥ 


भावाथे---[ तीथंडकर, केवली और साधुओं की स्तुति ] 
सब कर्म भूमियों में-पाँच भरत, पाँच ऐरवत, और पाँच महा- 
बिदेह में-विचरते हुए तीथेडकर अधिक से अधिक १७० पाये 
जाते हैं | वे सब प्रथम संहनन वाले ही होते हैं । सामान्य 
केवली उत्कृष्ट नव करोड़ और साधु, उत्कृष्ट नव हजार 
करोड--९० अरब-पाये जाते हैं । परन्तु वतेमान समय 
में उन सब की संख्या जघन्य है; इसलिये तीथंडकर सिर्फ 
२०, केवलज्ञानी मुनि दो करोड़ ओर अन्य साधु दो हजार 
करोड-२० अरब- हैं | इन सब की में हमेशा प्रातःकाल में 
स्तुति करता हैँ ॥२॥ 


१--जम्बूदाप के महाविदेह की चार, धातकी खण्ड के दो महाविदेह की 
आठ ओर पुष्करार्थ के दो महाविदेह की आठ--इन बीस विजयों में 
एक एक तीथदुर नियम से होते ही हैं; इस कारण उनकी जघन्य संख्या 
बीस की मानी हुई दे जो इस समय है । 


जगरचिंतामणि चेत्यवदन । रण 


# जयउ सामिय जयउ सामिय रिसिह सत्तंजि, उज्जित पहु 
नेमिजिण, जयउ वीर सच्चउरिमंडण, भरुअच्छाहि मुणिसुव्वय, 
मुहरिपास । दृह-दुरिअखंडण अवर विदोहिं तित्थयरा, चिहूँ 
दिसिविदिसि जि के वि तीआणागयसंपइअ बंदूँ जिण 
सब्वेवि ॥३॥ 

अन्वयाथे--- जयउ सामिय जयउ सामिय है खामिन्‌ ! 
आपकी जय हो, आपकी जय हो । 'सत्तुंजि' शत्र॑ज्जय पवत 
पर स्थित 'रिसह” हे ऋषभदेव प्रभो ! 'उज्जित' उज्जयन्त- 
गिरिनार-पवंत-पर स्थित 'पह नेमिजिण” हे नेमिजिन प्रभो ! 
'सच्चउरिमंडण' सत्यपुरी-साचार-के मण्डन “वीर” हे वीर प्रभो ! 
'भरुअच्छहिं! भूगुकच्छ--भरुंच-में स्थित 'मुणिसुव्वय' हे मुनिसुन्नत 
प्रभो ! तथा "मुहर म्ुहरी-टीटोइ--गांव में स्थिति 'पास' हे 
पाइवेनाथ प्रभो ! 'जयउ” आपकी जय हो । “विदोहिं _ महा- 
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* जयतु स्वामिन जयतु स्वामेन ! ऋषभ शज्रुज्जये । उज्जयन्ते 
प्रभो नेमिजिन । जयतु वीर सत्यपुरीमण्डन । भगुकच्छे मुनिसुब्रत । मु्खरि- 
पारव । दुःख-दुरित-खण्डनाः अपरे विदेहे तीथकरा:, चतसषु दिक्ष विदिक्षु ये 
के$पि अतीतानागतसाम्प्रतिकाः वन्दें जिनान्‌ सबवोनपि ॥३॥ 

१--यह जोधपुर .स्टेट में हैं। जोधपुर-वीकानर रेलवे, बाडमोर स्टेशन 
से जाया जाता है । | 

२--यह शहर गुजरात में बड़ादा ओर सुरत के बीच नमंदा नद्दी के 
तट पर स्थित है । ( बी. बी. एन्ड सी. आई रेलवे ) 


३--यह तीथथ इस समय इडर स्टेट में खडहर रूप में है । इसके जीपे 
मान्दिर की प्रतिमा पास के टीटोई गाँव में स्थापित की गई दे । 


२६ प्रतिक्रमण सूत्र । 


विदह क्षेत्र में “दुह-दुरिअखेडण” दुःख और पाप का नाश 
करने वाले [ तथा ] 'चिहुं' चार 'दिसिविदोसि” दिशाओं और 
विदिशाओं में 'तीआणागयसंपइअ भूत, भावी और वर्तमान जिं केवि' 
जो कोई “अबर' अन्य 'तित्थयरा' तीथंकर हैं, “जिण सब्बेधि' 
उन सब जिनेडवरों को “ वंदुं ” बन्दन करता हूँ ॥३॥ 

भावाथं-[ कुछ खास स्थानों में प्रतिष्ठित तीथंकरों की 
महिमा ओर जिन-वन्दना] । झत्रर्जय पवेत पर प्रतिष्ठित 
है आदि नाथ विभो ! गिरिनार पर बिराजमान हे नेमि 
नाथ भगवन्‌ ! सत्ययुरी की शोभा बढाने वाले हैं महावीर 
परमात्मन्‌ !, भरुच के भूषण हे मुनिसुत्रत जिनेश्वर ! और प्ुहरि 
गाँव के मण्डन हे पाश्चनाथ प्रभो !, आप सब की निरन्तर 
जय हो। महाविदेह क्षेत्र में, विशेष क्‍या, चारों दिज्ञाओं में और 
चारों विदिशाओं में जो जिन हो चुके हैं, जो मौजूद हैं, और 
जो होने वाले हैं, उन समभों को में वन्दन करता हूँ। सभी 
जिन, दुःख और पाप का नाश करने वाले हैं ॥३॥ 


_# सत्ताणवइ सहस्सा, लक्खा ठप्पन्न अट्ट कोडीओं । 
बत्तिसय बासिआई, तिअलाए चेह्ए बंद ॥४॥ 
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टीटाइ अमनगर से जाया जाता है। ( अमदावाद-प्रान्तज 
रेलवे, गुजरात )। 





. # सप्तनवर्तिं सहस्नाणि छक्षाणि षटपञ्चाशतमष्ट कोटीः । 
द्वात्रिंशतं शतानि द्वयशीतिं त्रिकलोके चेत्यानि वन्‍्दे ॥४॥ 
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| जगाचितामाणि चेत्यवंदन । २७ 
अन्वयाथ--तिअलेए! तीन लोक में 'अदठकोडीओ' 
आठ करोड / 'प्पन्न” छप्पन 'लक्खा' लाख 'सत्ताणवह” सत्ता- 
नवे 'सहस्सा' हजार बत्तिसय” बर््तास सौ 'बासिआह'” ब्यासी 
चिह्रए” चत्य-जिम-प्रासाद हैं | उनको ] “बंदे वन्दन 
करता हूँ ॥ 9 ॥ 
भावाथे-- तीनों लोक के चेत्यों को वन्दन ]। स्वर्ग, 
मृत्यु और पातल इन तीनों छोक के संपूर्ण चेत्यों की संख्या 
आठ करोड, छृप्पन ठाख सत्तानवे हजार, बत्तीस सो, और 
ब्यासी (८५७००२८२) है; उन सब को में वन्दन 
करता हूँ ॥४॥ 
$ पनरस कोडिसयाई, कोडी बायार लक््ख अडवन्ना । 
छत्तीम सहस असिईं, सासय्र्तरिंवाई पणमामि ॥५॥ 
अन्वयाथे--पनरस कोडिसयाई' पन्द्रह सौ करोड़ 
बायालरः बयालीस 'कोडी' करोड़ 'अडवन्ना' अद्वावन ठक्खा 
ठाख 'छत्तीस सहस' छत्तीस हजार 'असिई अस्सी 'सासय- 
बिंबाइं' शाखत-- कभी नाश नहीं पाने वाले-बिम्बों को- 
जिन प्रतिमाओं को 'पणमामि प्रणाम करता हूँ ॥५॥ 
भावाथे--सभी शाश्वत बिम्बों को प्रणाम करता हूँ। 
शास्त्र मं उनकी संख्या पन्द्रह सो बयालीस करोड, अद्गावन 
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| पञ्चदश कॉटिशतानि कार्टी्दिचत्वारिंशत लक्षाणि अश्रपठ्चाशत । 
षटात्रशत सहर्लाण अशीर्ति शाश्रताबेम्बानि प्रणमामि ॥५॥ 


२८ प्रतिक्रमण सूत्र । 
लाख, छर्त्ताम हजार, ओर अस्सी (१५७४२५८३६०८० ) 
बतलाई है ॥ ५॥ 
१२-ज किचि सूत्र । 
# जे किचि नाम तित्थे, सग्गे पायालि माणुसे लोए | 
जाई जिणबिंबाई, ताई सब्वाई वंदामि ॥ १ ॥ 
अन्वया्थ--सम्गे” स्वगे 'पायालि' पाताल [ और ] 
नाणु से मनुष्य 'लोए' लोक में 'जं! जो 'किंचि' कोई 'तित्थ॑ 
तीथे 'नाम' प्रसिद्ध हो तथा 'जाई जो “जिणबिंबाईं जिन-बिम्ब हों 
'ताई उन 'सब्वाइं' सब को वंदामि' वन्दन करता हूँ ॥१॥ 

भावाथे--[ जिन-बिम्नों को नमस्कार |। स्वर्ग-लोक, 
पाताछछठोक और मनुष्य-छोक में-ऊध्वे, अथो और मध्यम 
लोक में-जो तीर्थ और जिन-प्रतिमाएँ हैं उन सब को मैं वन्दन 
करता हैं ॥ १॥ 

१३-नमुत्थुणं सूत्र । 
 नमुत्थुण अरिहंताण भगवेताण, आइगराणं तित्थ- 
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के यतुकिश्विन्नाम तीथे, स्वर पाताले मानुषे लोके । 

यानि जिनॉबम्बानि तानि सवाणि बन्दे ॥१॥ 

१--वतमान कुछ तीथों के नामः - श्रेय, |गारनार, तारगा, शहख- 
अर, कुभारिया, आबू, राणकपुर, केसरियाजी, बामणवाडा, भांडवगढ़ 
अन्तररीक्ष, मक्षी, हस्तिनापुर, इठाहाबाद, बनारस, अयोध्या, संमेतशिखर, 
राजगृह, काकंदी, क्षत्रियकुण्ड, पावापुरी,चम्पापुरी इत्यादि । 

 नमोष्स्तु अहद्यो भगवद्भ्य आदिकरेभ्य स्तीथेकरेभ्यः स्वयंसंबु- 
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नमुत्युणं सूत्र । २९, 


यराण सर्य-संबुद्धाणं पुरिसत्तमाणं, पुरिस-सीहाणं पुरिस- 
वर-पुंडरीआणं पुरिस-चर-गंधहत्थीणं, लोगुत्तमाणं लोग- 
नाहाणं छोग-हिआण लोग-पहवाणं लोग-पज्ोअ-गराण 
अभय-दयाणं चक्खु-दयाणं मग्ग-दयाण सरण-दयाणं बोहि- 
दयाणं, धम्म-दयाणं धम्म-देसयाणं धम्म-नायगाण धम्म- 
सारहीणं धम्म-वर-चाउरत-चक-बह्दाणे, अप्पडिहय-वर-नाण 
देसग-धराण विअद्ृछठमाण, जिणाणं जावयाणं तिकन्नाणं 
तारयाणं, बुद्धाणं बोहयाणं म्ुत्ताण मोअगाणं, सब्वन्नूणं 
सव्वदरिसीण सिवमयलमरुअमणतमक्खयमव्याबाहमपुण- 
रावित्ति सिद्धिगइ-नामधेय ठाणे संपत्ताणं । 
नमो जिणाण जिअभयाणं । 


अन्वयाथ--नमुत्युण' नमस्कार हो 'अरिहंताणे 
भगवं-ताणं' अरिहृंत भगवान्‌ को ॥ केसे हैं वे भगवान्‌ सो 
कहते हैं:-] “आइगराण घम की शुरूआत करने वाले, 
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मुक्तेभ्यो मोचकेम्यः सर्वज्ञेभ्य: सर्वेदर्शिभ्यःशिवमचलमरुजमनन्तमक्षयमब्या- 
बाधमपुनराइत्ति सिद्धिगति नामघेय स्थान संप्राप्तेभ्य: नमो जिनेस्य: जितभग्रेभ्य: ॥ 


बीज 


३० प्रातेक्रमण सूत्र | 


४ तित्थयराणं ” धम-तीथ की स्थापना करने वाले, * सयंसं- 
बुद्धाणं ” अपने आप ही बोध को पाये हुए, “ परिसुत्तमाणं * 
पुरुषों में श्रष्ठ, * पुरिस-सीहाणं “ पुरुषों में सिंह के समान, 
' पुरिसवर-पुंडरीआणं / पुरुषों में श्रष्ठ कमल के समान,.' 
£ परिसवर-गंघहत्थाणं “ पुरुषों में प्रधान गन्धरह॑स्ति के समान, 
< लोगुत्तमाणं ” लोगों में उत्तम, * लोग-नाहाणं ” छोगी के नाथ, 
« लोग-हि आएं *? लोगों का हित करन वाले, * छोग-पईवाणं * 
ठोंगा के लिये दीपक के समान, “ छोग-पज्जाअ-गराण ” 
लोगों में उद्द्योत करने वाले. ' अभय-दयाणं ” अमय देने वाले, 
* चकक्‍्खु-दयाणं नेत्र देने वाले, “ मग्ग-दयाणं ” धर्म-मार्ग के 
दाता, “ सरण-दयाणं शरण देने वाले, * बोहि-दयाणं ” बोधि 
अथांत्‌ सम्यक्तक्व दन वाले, * धम्म-दयाणं  धम्म के दाता, 
« धम्म-देसयाणं ' धर्म के उपदेशक., “ धम्म-नायगाणं धर्म के 
नायक * धम्म-सारहीणं ' घम के साथ, “ धम्म-वर-चाउरंत- 
चक्‍्कवद्टीणं॑ _ धम मे प्रधान तथा चार गति का अन्त करने- 
वाले अतएव चक्रवर्ती के समान, “ अप्पडिहय-बरनाणदेसण- 
धराणं  अर्पीतहत तथा अ्रेष्ठ एसे ज्ञान-दशन को धारण करने 
वाले, * विअड्न्‍-छठमाणं  छम्म अथात्‌ घाति-कम-रहित, “जिणाणं 
जावयाणं [राग द्वेष को | स्वये जीतने वाले, आरो को 
जितानेवाले, * तिन्नाणं तारयाणं . [ संसार से ] स्वयं तेरे हुए 
दूसरी को तारनेवाले ' बुद्धाणं बोहयाणं _ स्वय॑ बोध को पाये 
हुए दूसरों को बोध प्राप्त कराने वाले, “ मुत्ताणं मोअगाणं 


नमुत्थुणं सूत्र । ३१ 


[ बन्धन से ] स्वयं छुटे हुए दूसरों को छुडाने वारू, “ सब्बन्नुणं 
सर्वज्ञ, * सब्वर्दरिसीणं _ सवदर्शी [ तथा ] ' सिव॑_ निरुपद्रव, 
* अयलूं _ स्थिर, * अरुअं रोग-रहित, “ अणंतं अन्त-रहित, 
* अक्खयं “अक्षय,  अब्वाबाहं बाघा-रहित, “ अपुणरावित्ति | 
पुनरागमन रहित [ एसे ] “ (सैद्धि गइ-नामघयं ठाणं . सिद्धिगति 
नामक स्थान को अथांत मोक्ष को * संपत्ताणं ' प्राप्त करने 
वाल | 
[ ' नमस्कार हा * जिअभयाणं ' भय को जीतने वाले 
" जिणा शं॑ जिन भगवानू का ॥__ रु 
जे अ अइआं पिद्धा, जे अ भैविस्सेतिणागए काले | 
सपह अ वडमाणा, सब्न ।तावहण वदांस | ९ ॥ 

अन्दयाथ-- जे ! जा ' सिद्धा ! सिद्ध * अइआ ! भृत- 
काल मे हो चुके हैं, “ जे ”! जो * अणागए ? भविष्यत ' काले! 
कालम “ भविस्संति ” होंगे “अज” जऔर [जो] “ संपइ ! 
वतमान काल में “ वह्ममाणा ” विद्यमान हैं “ सब्वे ” उन सब 
को “ तिविहेण " तीन प्रकार से अथात्‌ मन वचन काया से 
* वंदामि ” वन्दन करता हैं ॥ १ ॥ 

भावाथ---आअरिहंतों को मेरा नमस्कार हो; जो अरिहंत, 
भगवान्‌ अथात्‌ ज्ञानवान्‌ हैं, धरम की आदि करने वाले हैं, साधु 
साध्वी-श्रावक-श्राविका रूप चर्तुविध तीथ की स्थापना करने वाले 
हैं, दूसरे के उपदेश के सिवाय ही बोध को प्राप्त हए हैं, सब 
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ये च अतीताः सिद्धाः ये च भविष्यन्ति अनागते काले । 
सम्प्रति च वतमानाः सवान्‌ त्रिविधेन वन्दे ॥ १ ॥ 





३२ प्रतिक्रमण सूत्र । 


, पुरुषों में उत्तम हैं, पुरुषों में सिंह के समान निडर हैं, पुरुषों 
में कमल के समान अलिप्त हैं, पुरुषों में प्रधान गन्धहस्ति के 
समान सहनशील हैं, लोगों में उत्तम हैं, छोगों के नाथ हैं, लोगों 
के हितकारक हैं, छोक में प्रदीप के समान प्रकाश करने वाले हैं, 
लोक में अज्ञान अन्धकार का नाश करने वाले हैं, दुःखियों को 
अभयदान देने वाले हैं, अज्ञान से अन्ध ऐसे छोगों की ज्ञानरूप 
नेत्र देने वाले हैं, मार्गश्रष्ट को अथात्‌ गुमराह को मार्ग दिखाने 
बाले हैं, शरणागत को शरण देने वाले हैं, सम्यक्ल प्रदान 
करने वाले हैं, धर्म-हौन को धर्म-दान करने वाले हैं, 'जैज्ञासुओं 
को धरम का उपदेश करने वाले हैं, धर्म के नायक-अगुए 
हैं. धर्म के सारथि-संचालक हैं; घमम मे श्रेष्ठ हैं तथा 
चक्रवर्ती के समान चतुरन्त हैं अथोत्‌ जैसे चार दिशाओं की विजय 
करने के कारण चक्रवर्ती चतुरन्‍्त कहलाता है वेसे अरिहंत 
भी चार गतियों का अन्त करने के कारण चतुरन्‍्त कहलाते हैं, 
सर्वपदार्थों के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले ऐसे श्रेष्ठ ज्ञान- 
दर्शन को अथीत्‌ केवलज्ञान-केवलदशन को धारण करने वाले 
हैं, चार घांति-कर्मरूप आवरण से मुक्त हैं, स्व राग-द्वेष को 
जीतने वाले और दूसरे को भी जिताने वाले हैं, स्वये संसार 
के पार पहुँच चुके हैं और दूसरों को भी उस के पार पहुँचाने 
वांहे हैं, स्वयं ज्ञान को पाये हुए हैं ओर दूसरे को भी ज्ञान 
प्राप्त कराने वाले हैं, स्वयं मुक्त हैं और दूसरों को भी मुक्ति 
प्राप्त कराने वाले हैं, सर्वज्ञ हैं, सवेदर्शी हैं. तथा उपद्रव-रहित, 


जावंति चेइआईं । ३३ 


रहित, अचल, रोगरहित, अनन्त, अश्ञय, व्याकुलता-राहित ओर 
पुनरागमन रहित ऐसे मोक्ष स्थान को प्राप्त हैं । 

सब प्रकार के मयों को जीते हुए जिनेश्वरों को 
नमस्कार हो । क्‍ 

जो सिद्ध अर्थात्‌ मुक हो चुके हैं, जो भाविष्य में मुक्त 
होने वाले हैं तथा वरतमान में मुक हो रहे हैं उन सब-त्रेझ्न- 
लिक सिद्धी को में मन, वयन ओर शरीर से वन्दन 
करता हैँ ॥१०॥ 


| हक 


सर 
२७--आंबात च 
जावीति चेइआई, उड्भे अ अहे अ तिरित्न लोए अ। 


सच्राई दाई बंद, रह सता तत्थ संताई ॥१॥ 
अन्याथ-- उद्ढे ऊन्बझक से 'अहे अ अधोलोक में 


/ 
है. 


्क 
“+72 
े हे थ् 


अ आर तिरिशरोए तिरछे छा में तत्य' जहाँ कहीं 

संताई' वध्मान 'जावंति जिसने 'बइजआाई जिक-बिम्ब हों 

ताई उन 'सख्वाई स्व को इैद इस जादह संतो' रहता 
हुआ [मं] बंद वन्दन करता हैं ॥१॥ 

भावाये--- सव-चद्य-स्तुति | ऊजछोक अक्षत्‌ ज्योति-* 

लोक ओर स्वग छोक, अवारोक यानि पातल में वसने वाढ़े 
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* यावन्ति चेत्यानि, ऊर्जे चाथथ् तिवंगूठझोके च। 
सवाि तानि वन्दे, इह् संस्तत्र सन्त ॥१॥ 


३४ प्रातिक्रमण सूत्र । 


नागकुमारादि भुवनपतियों का छोक और मध्यम छोक यानि 
इस मनुष्य लोक में जितनी जिन-प्रतिमाएँ हैं उन सब को मैं 
यहां अपने स्थान में रहा हुआ वन्दन करता हूँ ॥१॥ 


१५-जावंत केवि साहू सूत्र । 


# जावंत के वि साह, भरहेरवय-महाविदेहे अ । 
सब्वेसि तेसि पणओ, तिविहेण तिदंड-विरयाणं ॥१॥ 
अन्वयाथ-- भरह' भरत, 'एरवर्य ऐरवत 'अ' ओर 

'हाविदेहे' महाविदेद क्षेत्र में 'जावंत' जितने [ और ] के वि 
जो कोई 'साह' साधु हों 'तिविहेण' त्रि-करणपूवक “तिदंड- 
विस्याणं' तीन दण्ड से विरत 'तेसिं' उन 'सब्बेर्सि सभों को 
[ मैं ] 'पणओ प्रणत हूँ । ॥१॥ 


भावाथ---सर्व-साधु-स्तुति]। जो तीन दण्ड से त्रि-करण- 
पूर्वक्क अलग हुए हैं अर्थात्‌ मन, वचन, काया के अशुभ 
व्यापार की न स्वयं करते हैं, न दूसरों से करवाते हैं और न 
' करते हुए को अच्छा समझते हैं उन सब साधुओं को मैं नमन 
करता हैं ॥९॥ 


# यावन्तः केदपि साधवः भरतैरवतमद्दाविदेदे च | 
सर्वेभ्यस्तेभ्यः प्रणतः त्रारवधने तिदण्डविरतेभ्यः ॥ 


परमेष्ठि-नमस्कार । ३२५ 


१६--परमेष्ठि-नमस्कार । 


नमोहेत्सिद्वाचार्योपा ध्यायसवेसाधु भय ॥ 
अथे--श्रीअरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और सब 


साधुओं को नमस्कार हो ॥ 
१७--उवसग्गहर स्तोत्र । 


# उवसग्गहरं-पासं, पास वदामि कम्म-धणमुर्क । 
विसहर-विस-निन्नास, मंगल-कल्लाण-आवास ॥१॥ 


आजतक अं गा प्िएणयाणडओाू 


१ यह स्तोत्र चतुद्शपूवंधारी आचाय भद्दबाहु का बनाया हुआ कहा 
जाता हैं। इस के बारे में ऐसी कथा श्रचालित है कि इन आचाये का एक 
वरादहमिदिर नाम का भाई था। वह किसी कारण से इंष्योवश हो कर जैंन 
साधुपन छोड दूसरे धम का अनुयायी हो गया था और ज्योतिषशाश्न द्वारा 
अपना महद्दत््व लोगों को बतला कर जन साधुओं की निन्दा किया करता था। 
एक बार एक राजा की सभा में भद्रबाहु ने उसकी ज्योतिषशाक्ल- 
विषयक एक भूल बतलाई । इससे वह और भी अधिक जैन-धर्म 
का द्रेषी बन गया। अन्त में मर कर वह किसी हलकी योनि का 
देव हुआ और वहां पर पू्वेजन्म का स्मरण करने पर जैन-बर्म के ऊपर का उसका 
द्वेष फिर जागारित दो गया । इस द्वेष में अन्ध होकर उसने जन संघ में मारी 
फैलानी चाद्दी। तब भद्रबाहु ने उस मारी के निवारणारथ इस स्तोत्र की रचना कर 
सब जैनों को इसका पाठ करना बतलाया। इसके पाठ से वह उपद्वव दूर हो गया। 
आदि वाक्य इसका “उवसग्गदरं” होने से यदद “उपसर्गहर स्तोत्र! कहलाता है। 


| उपसगहर-पाश्वम्‌ पाश्वव्‌ वन्‍्दे कमंघनमुक्तम | 
विषधरविषानिणांश मन्नलकल्याणावासम्‌ ॥ १ ॥ 


३६ प्रतिक्रमण सूत्र । 


अन्वयाथ--कम्म-घण-मु्क॑ कर्मों के समूह से छुटे हुए 
(विसहरविस-निन्ना्स' सोप के जहर का नाश करने वाले, 'मंगल- 
कल्लाण-आवासं'मंगठ तथा आराग्य के स्थान भूत [आर उबसग्ग- 
हरपास उपसर्गी की दरण करने वाले पाश्व नामक यक्ष के 
स्वामी [ ऐसे ] पास श्रीपाश्वनाथ भगवानकोी “वंदामि' वम्दन 
करता हैँ ॥१॥ 


भावा4थ--उपसर्गों को दूर करने वाला पाश्व नामक यक्ष 
जिनका सेवक है, जो कर्मों को राशि से मुक्त हैं, जिनक्रे स्मरण 
मात्र से विष सॉप का जहर नष्ट हो जाता है जार जो मंगल 
तथा कल्याण के अबथार हैं ऐसे भगवान श्री पाश्चनाथ को में 
बन्दन करता हूँ ॥१॥ 


# पविसदर-फुर्लिंगर्मत, कंड घर जो सपा मणुओं । 
तस्प गह-रोग-मारी, दटउजरा जात उब्ताम ॥२॥ 


असायाथे--जो जो 'मगुओ' मनुष्य 'विप्तरर-फुलिंग- 
मंत विषघर सफुलिह्ग नामक मन्त्र को 'कंठे कण्ठ में 'सया' 
सदा 'धारेइ धारण करता हैं 'तत्स उसके “गद गृह, रोग 
रोग, 'मारी' हैजा ओर “'दुट्ठजरा दुष्ट-कुतित-ज्यर [ आदि ] 
'उवसाम' उपशान्ति 'जंति पाते हैं ॥२॥ 


न विषधरस्फु लेज्ञ-मन्त्रे, कण्ठ घारयति यः सदा मनुजः । 
तस्य ग्रदरोगमारीदुश्ज्वरा यानत उपशमम्‌ ॥३॥ 


अननिनीनन ५ >ा>कगन पल लता पका हज. (हि -ण+ू “5 


उपसग्गहर | ३७ 


भावाथे---जो मनुप्य भगवान्‌ के नाम-गार्भित “विषघर- 
स्फुलिड्ग मन्त्र को हमेशा कण्ठ में धारण करता है अर्थात्‌ 
पढ़ता है उसझे प्रातिकूल ग्रह, कष्ट साध्य रोग, भयंकर मारी 
ओर दुष्ट ज्वर ये सभी उपद्रव शाम्त हो जाते हैं ॥२॥ 
* चिट्‌ठउ दूरे मंतो, तुज्झ पणामों वि बहुफलो होइ । 
नर-तिरिएस वि जावा, पावंति न दुक्खदोग्ल ॥३॥ 
अन्ववा्थ--ंतोी मन्त्र दरें दूर चिट्ठऊ' रहो 
'तुज्ञ' ठुझ का किया हुआ 'पणामे।वि प्रणाम भी बहुफलो' बहुत 
फलदायक 'होइ' होता ६, [ क्योंकि उस से ] 'जीवा' जाव 
'नरतिरिएसु वि' मनुप्य, तियंच गीते में भी 'दुवखदोगच्च' 
दुःख-दारिद्रता 'न पाबंति नहीं पाते हैं ॥ ३ ॥ 

भावथ--दे भगदन्‌ ! विषधरःफुलिड्ग मन्त्र की बात 
तो दूर रही; सिफ तुझ को किया प्रणाम भी अनेक फर्ठो को 
देता है, क्योंकि उस से मनुप्य तो क्या, तियंच भी दुःख या 
दरिद्रता कुछ भी नहीं पाते ॥ ३ ॥ 

« तुह सम्मते लड़, चिंतामणिकप्पपायबब्भहिए | 

पावेति अभिग्धणे, जावा अयरामर ठाणे ॥ ४ ॥ 


न 2०-०० जचज-+ न 28....3->०»>- थे मकर बज 


॥ तिष्टतु दर मन्त्र: तब प्रणामाधि बहुफलो भवाते । 
नरतिरथ्वारपि जांबाः प्राप्नुवन्ति न दुःखदागंल्म्‌ ॥३॥ 
% तव सम्यक्त्वे रूब्घे |चिन्तामाणिकल्पपादपाभ्याधिके । 
प्राप्नुवान्ति अविम्नेन, जीवा अजरामरं स्थानम्‌ ॥ 5 ॥ 


३८ प्रतिकरमण सूत्र । 

अन्वयार्थ---'चिंतामणिकप्पपायवब्महिए! चिन्तामणि और 
कल्प वृक्ष से भी अधिक [ऐसे] 'सम्मत्ते' सम्यक्त्व को 'तुह तुझ 
से 'लद्भे प्राप्त कर लेने पर 'जीवा जीव “अविम्षेणं! विष्न 
के सिवाय “अयरामरं जरा-मरण-रहित “ठाण! स्थान को 
'पावंति पाते हैं ॥ 9 ॥ 

भावाथे--सम्यक्त्व गुण, चिन्तामाणिरल और कल्पवृक्ष 
से भी उत्तम है | है भगवन्‌ ! उस गुण को तेरे आलूम्बन से 
प्राप्त कर लेने पर जीव निर्विन्नता से अजरामर पद को पाते 
हैं ॥४॥ 

 इअ संथुओं महायस ! भत्तिव्भर-निब्भरण हिअएण। 

ता देव ! दिज्ज बोहिं, भवे-भवे पास-जिणचद ॥५॥ 

अन्वयाथे--- महायस !” है महायशाध्िन्‌ ! [मैंने] 
“इअ' इस प्रकार “भत्ति-ब्भर-निव्भरण” भाक्ति के आवेग से 
परिपूर्ण ' हिअएण ' हृदय से 'संथुओ' [ तेरी ] स्तुति की 
“ता इस लिये 'पास-जिणचंद' हे पाश्व-जिनचन्द्र देव” देव ! “भवे 
भवे' हर एक भवर्म [ मुझ को ) “बोहिं' सम्यक्त्व 'दिज्ज! 
दीजिये ॥ ५॥ 

भवाधथे--महायशस्विन पाश्वनाथ प्रभो ! इस प्रकार भाक्ते- 
पू्णे हृदय से तेरी स्तुति कर के में चाहता हूँ कि जन्म-जन्म 
में मुझ को तेरी कृपा से सम्यक्त्व की प्राप्ति हो ॥ ५ ॥ 


| इत संस्तुतो महायशः ! भक्तिभरानिर्भरेण हृदयेन । 
तस्मात्‌ देव [ देहि बोधिं भवे भवे पाश्व जिनचन्द्र ॥ ५ ॥ 


जय वीयराय । ३९ 
१८--जय वीयराय सूत्र । 


# जय वीयराय ! जगगुरु ! , होठ मम तुह पभावओ भयव॑ [। 
भव-निव्वेओ मग्गा-णुर्सारेआ इद्ठफलसिद्धी ॥ १ ॥ 
लोग विरुद्धच्चाओ, गुरुजणपूआ परत्थकरण च । 
सुहगुरुजाोगो तव्वय-णसेवणा आमवमख्ंडा || २॥ 

अन्वयाथे--'वीयराय' हे वीतराग ! “जगगुरु' हे जग- 
ह्ज्रो ! “जय तिरी] जय हो । “भयव॑ हे भगवन्‌ ! 'तुह” तेरे 

“पपै्रभावओ प्रभाव से “मम मुझ को “भवनिव्वेओ संसार 

से वैराग्य, 'मग्गणुसारिआ' मागोनुसारिपन, 'इट्ठफलसिद्धी” इष्ट 

फल की सिद्धि, 'लोगाबिरुद्धच्चाओ' लोक-विरुद्ध कृत्य का त्याग 


जहन->+-+२++-: +मकाथ- जी अन्‍नचणनन ७७ +नकलि चलन + ताप 77ै+ै।ए ह>क- +-+०-००२२०७०००२०प्यके, 


१-चत्यवन्दन के अन्त में सक्षेप आर विस्तार इस तरह दो प्रकार स 
प्राथना की जा सकती है। संक्षेप में प्राथना करनी हो तो “ दुकखखओ 
कम्मखओ *” यह एक ही गाथा पढ़नी चाहिये और विस्तार से करनी हो तो 
“ जय वीयराय ” आदि दीन गाथाएँ । यह बात श्रीवादि-बेताल -वेताल शान्तिसूरि 
ने अपने चैत्यवन्दन महाभाष्य में लिखी है । ।कैन्तु इस से प्राचीन समय में 
प्राथना सिफ दे गाथाओं से की जाती थी क्योंकि श्री हरिभद्वासूरि ने चतुथ 
पश्चाशक गा ३२-३४ में “जय वीयराय, लोग विरुद्धच्चाओं”” इन दो गाथाओं 
से चत्यवन्दन के अन्त में प्राथना करने की पूत्र परम्परा बतछाई है ।  * 

*# जय वीतराग [ जगदगुरो | भवतु मम तब प्रभावतो भगवन्‌ | 
भवनिवेदों मार्गानुसारिता इश्फलसिद्धिः ॥१॥ 

लोकविरुद्धत्यागों गुरुजनपूजा पराथंकरणं च | 

शुभगुरुयोग: तद्॒चनसेवना$5भवमखण्डा ॥२॥ 


9० प्रतिकंमण सूत्र । 
“ुरुजणपूआ' पूजनीय जनों को पूजा, “परत्थकरणं” 
परोपकार का करना, 'सुहुगुरुजोगो पवित्र गुरु का सड़ग “च 
आर 'तव्बय-णंसव्णा' उनके वचन का पालन आमवं' जावन 
पयन्त 'अखंडा' अखण्डित रूप से 'होउ' हो॥ १--२॥ 
भावार्थ-हे वीतराग ! हे जगहूरो ! तेरो जय हो । 
संसार से वराग्य, धर्म-माग का अनुसरण, इष्ट फल की सिद्)ि, 
लोकावैरुद्ध व्यवहार का त्याग, बहा के प्रति बहुमान, परापकार में 
प्रवृत्ति, अप्ठ गुरु का समागम आर उन के वचन का अखण्डित 
आदर--थ सब बाते है भगवन्‌ ! तर प्रभाव से मुझे जन्म-जन्म 
में मिले ॥ १-२ ॥ 


% वारिज्जद जहप्रि निया-ण बंधर्ग वीयराब ! तुह समए॥ 
तहवि मप्त हुज्ज़ सेवा, भव भेत्र तुम चलणाणं ॥३॥ 


अन्वयाथ--- वीयराय' हे वीतराग ! “जइवबि! यद्यपि 
'तुह तेरे 'समए' सिद्धान्त में 'नियाणबंधर्ण' निदान--- 
नियाणा करने का' 'ारिज्जइ' निषेव किया जाता है 'तहवि' 
तो भी (तुम्ह तेरो चलणाणं' चरणों की 'सेवा सेवना 
मर्मा मुझकों 'भवे भवे जन्म-जन्म में हुज्ज' हो ॥३॥ 


# वायते यर्य्रीप निदानबन्धनं वीतराग | तव समये । 
तथापि मम भवतु सेवा भवे भवे तव चरणयोः ॥ ३ ४ 


जय वीराय । 9१ 


भावाथे--हे वीतराग ! यद्यपि तेर सिद्धान्त में नियाणा 
करने की अथात्‌ फल की चाह रखकर क्रिया-अनुप्ठान करने 
की मनाही है तो भी में उसको करता हैँ; आर कुछ भो नहीं, 
पर तेरे चरणों की सेवा प्रति जन्म में मिले---यही मरी एक 
मात्र अमिलापा है ॥ ३ ॥ 

# दुक्खखओ कम्मखओ, समाहिमरणं च बोहिलाभे अ। 
संपज्जउ मह एं, तुह नाह ! पगामकरणेण ॥४॥ 
अन्वयाथ--- नाह' हे नाथ! 'तुह' तुझका “पणाम- 

करणेणं प्रणाम करने से 'दुक्खखओआ दुःख का क्षय, 
'कम्मखचओ कम का क्षय, '“समाहिमरणं समाधि-मरण 
धर और 'बोहिलाभमो अः सम्यक्त्व का लाभ एज 
यह [ सब ]) 'मह मुझको 'संपज्जउ' प्राप्त हो ॥०॥ 
भावाथे--हे स्वामिन ! तुझको प्रणाम करने से ओर 
कुछ भी नहीं; सिफ दुःख का तथा कम का क्षय; समभाव- 
पूवेक मरण ओर सम्यक्त्व मुझे अवश्य श्राप्त हों ॥ ४ ॥ 
सवेमड्रलमाड़ल्य, सवकल्याणकारणम्‌ | 
प्रधान सवेधमाणां, जने जयाति शासनम्‌ ॥५॥ 
अन्वयाथे--सवमड्गलमाइगल्य सब मंगलों का मंगल ' 
“सवकल्याणकारणं सब कल्याणों का कारण; 'स्वेधर्माणा' 





%# दुःजक्षयः कमक्षय: समा।धमरण च बाधिलाभश्व । 
संपयतां ममतत, तब नाथ ! प्रणामकरणन ॥ ४ ॥ 


२० की 


२ प्रतिक्रमण सूत्र | 
सब घर्मों में 'प्रधानं' प्रधान [ ऐसा ) 'जैन॑ शासनम्‌ 
जिन-कथित शासन-सिद्धान्त 'जयति विजयी हो रहा है ॥५॥ 


भावाथे--वयेकिक-लोकोत्तर सब प्रकार के मंगलों की जड़ 
द्रव्य-माव सब प्रकार के कल्याणों का कारण और संम्पूर्ण धर्मों 
मेँ प्रधान जो वीतराग का कहा हुआ श्रृत-धर्म है वही सर्वत्र 


जयवान्‌ वर्तरहा है ॥ ५ ॥ 
१९-अरिहंतचेइयाणं सूत्र । 


# औरेहंतचेश्याणं करेमि काउस्सर्ग वंदणवत्तियाएं, 
'चूअणवाततैयाए, सककारवत्तियाए, सम्माण-वत्तियाएं, बोहि- 
लाभवत्तियाए, निरुवसग्गवीत्तियाए ॥ 


अन्वयाथे--'अरिहंतचेइयाणं श्रीअरिहंत के चैत्यों के 
अथीत्‌ बिम्बों के वंदणवत्तियाएं वन्दन के निमित्त 'पूअण- 
बत्तियाए' पूजन के निमित्त 'सक्‍कारवत्तियाए सत्कार के 
निमित्त (| और ] सम्माणवत्तियाए' सम्मान के निमित्त [तथा] 
धबोहिलाभवत्तियाए' सम्यक्त्व की प्राप्ति के निमित्त “निरुव- 


, सग्गवत्तियाए' मोक्ष के निमित्त “काउस्सगां' कायोत्सगे 


'करेमि' करता हूँ ॥ २॥ 


# अई्ईच्चैत्यानां करोमि कायोत्सग ॥१॥ वन्दनप्रत्ययं, पूजनप्रत्ययं, 
सत्कारप्रत्ययं, सम्मानप्रत्ययं, बोघिलाभप्रत्ययं, निरुषसगप्रत्ययं ॥ २॥ 


कलाणकंद॑ । ४३ 


+ सद्भाए, मेहाए, घिईए, धारणाएं, अणुष्पेहाए, 
वइढमाणीए, ठामि काउस्सग्ग ॥ 


अन्वयाथे--वड्ढमाणीए' बढ़ती हुई 'सद्भाएं श्रद्धा 
से 'मेहाए' बुद्धि से; 'घिईंए' घृति से अथोत्‌ विशेष प्रीति से 
''ारणाए” धारणा से अथात स्मृति से “अणुप्पेहाए! अनुम्रेक्षा से अथोत्‌ 
तत्व-चिंतन से “ काउस्सग्गं ” कायोत्सगे * ठामि ” करता हूँ ॥२॥ 


भावाथे--अरिहंत भगवान्‌ की प्रतिमाओं के वन्दन, 
पूजन, सत्कार, और सम्मान करने का अवसर मिले तथा वन्दन 
आदि द्वारा सम्यक्त्व ओर मोक्ष प्राप्त हो इस उद्देश्य से में 
कायोत्सग करता हूँ ॥ 


बढती हुई श्रद्धा, बुद्धि, धृति, धारणा और अभनुप्रेक्षा 
पूवक कायोत्सग करता हूँ ॥ 


२०--कल्लाणकंदं स्तुति । 
* कल्लाणकंदं पढमे जिणिंदं, 
संतिं तओ नेमिजिणं मुर्णिंद । 


 श्रद्धया, भेधया, धृत्या, धारणया, अनुप्रेक्षया, वद्धमानया, तिष्ठामि 
कायोत्सगम्‌ ॥ ३ ॥ 
+# केल्याणकन्द प्रथम जिनेन्द्र, शान्ति ततो नेमिजिन मुनीन्द्रम्‌ । 
पाश्वम्‌ प्रकाश सुगुणेकस्थानं, भकत्या बन्दे श्रीवरद्धमानम्‌ ॥१॥ 


99 प्रातिक्रमण सूत्र | 


पार्स पयास सुगुणिक्कठाणं, 


भत्तीह बन्द सिरिवद्ध मां ॥१॥ 


अन्ययाथे-- कल्ाणकम्दं ! कल्याण के मूर “ पढम॑ ! 
प्रथम ' जिणिंद” जिनेत्र को “संतिं” श्रीशान्तिनाथ को, 
“ मुर्णिंद ” मुनियों के इन्द्र “नेमिजिणं ” श्रीनेमिनाथ को, 
“ पयासं ” प्रकाश फेलाने वाले “ पास ' श्रीपाश्वनाथ को “ तओ! 
' मुगुगिकठाणं ” सदगुण के मुख्य स्थान-भूत ' सिरिविद्ध- 
माणं ” श्रीवद्धमान स्वामी को 'भरत्तीह भाक्ति पूवक बंद! वन्‍्दन 
करता हूँ । 
भावाथ-- [ कुछ तीर्थडटरों की स्तुति ] कल्याण के कारण 
प्रथम जिनेश्वर श्रीआदिनाथ, श्रीशान्तिनाथ, मुनिओं में अ्रष्ठ 
श्रोनेमिनाथ, अज्ञान दूर कर ज्ञान के म्रकाश को फैलाने वाछे 
श्रीपाश्वनाथ और सदगुणों के मुख्य जाश्रय-भूत श्रीमहावीर 
इन पाँच ताथइरों को में भक्ति पूर्वक वन्दन करता हूँ ॥१॥ 
# अपारसंस|रसमुपाहरं, 
पत्ता पत्र दिनतु सुझकपार | 
सव्ये जिणिदा सुरवतिंदवंदा, 
कल्लाणवर््लीण विसालकदा ॥२॥ 


* अपारसंसारसमुद्रपार प्राप्ताःशिव ददतु श॒ुच्यकसारम । 
सर्वे जिनेन्द्रा: सरइन्दवग्या: कल्याणवल्लीनां विशालकन्दाः ॥२॥ 


| कल्लाणकंद | ४५ 


अन्वयाथे---अपारसंसारसमुद्दपारं! संसार रूप अपार समुद्र 
के पार को 'पत्ता' पाये हुए, 'सुरविंदवंदा' देवगण के भी वन्दन 
योग्य, € कल्लाणव्लीण ” कल्याण रूप लताओं के 'विसाऊ 
कंदा' विशाल कगद “ सब्वे ” सब “जिणिंदा ! जिनेन्द्र 'सुइक- 
सारं ' पवित्र वस्तुओं में विशेष सार रूप “सिवं” मीक्ष को 
( दिंतु ? देवें ॥२॥ 
भावाथे--[ सब तीथटूरों की स्तुति | संसार समुद्र के 
पार पहुँचे हुए, देवगण के भी वग्दनीय ओर कल्याण-परंपरा के 
प्रधान कारण ऐसे सकल जिन सुझ को परम पवित्र माक्ते 
देवे ॥२॥ 
| निव्वाएमस्गेदरजाणक॒एं 
पणासियासेसदुवाहद्प्प । 
सम लिशए शरण सुहाणाः 
नगा से नये वियगणहाज ॥३॥ 
अन्वयाद-- निव्याणमश' शोक्ष-माग के विप्य में बर- 
जाणकप्पं ! श्रष्ठ वाहन के समान “ परणासियाससकुवाइदप्प! 
समरत कदाग्रहियां के घमंड को। तोड़ने वाल, थुद्मर्ण! 
पण्डितों के लिये ' सरणं ” आश्रय भूत ओर “ तिजगप्पहाणं ! 
तीन जगत में प्रधान एस 'जिणाणंगय जिनेश्रगं के मत को 


| निरवाण-मार्गे वरयानकत्पं प्रणाशिताइइशेषकुबादिदपम्‌ ॥ 
मतं जिनानां शरणं बुधानां नमामि नित्य त्रिजगठ्मघानम्‌ ॥ ३॥ 


४६ प्रतिकमण सूत्र । । 


सिद्वान्त को “ननिच्च ! नित्य “ नमामि “ नमन करता हूँ ॥२॥ 

भावाथे--][ सिद्धान्त की स्तुति] जो मोक्ष मांगे पर 
चलने के लिये अर्थात्‌ सम्यग्द्शन, साम्यस्तान और सम्मक्‌ 
चारित्र का आराधन करने के लिये वाहन के समान प्रधान 
साधन है, जो मिथ्यावादियों फे घमंड को तोड़ने वाला है 
और जो तीन लोक में श्रेष्ठ तथा विद्वानों का आधार भूत है, उस 
जेन सिद्धान्त को में नित्य प्रति नमन करता हूँ ॥ ३ ॥ 


+ कुंदिंदुगोक्खीरतुसारवन्ना, सरोजहत्था कमले निसन्ना। 
वाएसिरी पुत्थयवग्गहत्था, सुहाय सा अम्ह सया पसत्था ॥४॥ 


अन्वयाथे--' कुंदिंदुगाक्सीरतुसारवन्ना ” मोगरा के 
फूल, चन्द्र, गाय के दूध और बर्फ के समान वणवाली अथौत्‌ 
श्रेत, “ सरोजहत्था ” हाथ में कमल धारण करने वाली “ कमले ? 
कूमल पर “ निसन्‍ना ” बेठने वाली “ पृत्थयवग्गह॒त्थां ” हाथ 
में पुस्तक धारण करने वाली [ ऐसी ) 'पसत्था प्रशस्त- 
ओ्रेष्ठट “सा” वह-प्रसिद्ध “ वाएसिरि ? वागीश्वरी-सरस्वती 
देवी ' सया ” हमेशा “ अम्ह ” हमोरे ' सुहाय ” सुख के 
हिये हो ॥ ४ ॥ 


+ कुन्देन्दुगोक्षीरतुषारवर्णा सरोजहस्ता कमले निषण्णा वार्गाश्वरी 
धुस्तकवर्गहस्ता सुखाय सा नः सदा प्रशस्ता ॥ ४॥ 
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संसार-दावानल | ५२७ 


भावाथे--] श्रुतदेवता की स्तुति ] जो वर्ण में कुन्द 
के फूल, चन्द्र, गो-दुग्घ, तथा बर्फ के समान सफेद है, जो 
कमल पर बेठी हुई है ओर जिसने एक हाथ में कमल तथा 
दूसरे हाथ में पुस्तक धारण की हैं, वह सरस्वती देवी संदेव 
हमारे सुख के लिये हो ॥ ४ ॥ 


२१-संसार-दावानल स्तुति । 


संसारदावानलदाहमार, संमोहधूलीदरणेसमीर । 
मायारसादारणसारसार, नमामि वीर॑ गिरिसारधारं ॥२१॥ 


अन्वयाथे-- * संसारदावानलदाहनीरं ” संसार रूप 
दावानल के दाह के लिये पानी के समान, संमोह-धूली-हरणे- 
समीरं, मोह रूप धूल को हरने में पवन के समान “ मायारसा 
दारणसारसीरं ” माया रूप प्रथ्वी को खोदने में पेने हल के 
समान [ और ] गिरिसारधार ” पव॑त के तुल्य धीरज वाले 
“ वीरं॑ ” श्री महावीर स्वामी को “ नमामि ” [ में ] नमन 
करता हूँ॥ १ ॥ 


१--इस स्तुति की भाषां सम सेंस्‍्कृत-प्राकृत ह। 
अथीतू यह स्तुति संस्कृत तथा प्राकृत दोनों भाषा के रेलघ से रची हुई है। 
इसको श्री दरिभद्रसीरन रचा है जो आठवीं शताब्दी में हो गये हैं 
ओर जिन्होंने नन्‍दी, पन्‍नवणा आदि आगम की टीकाएँ तथा पददशेन 
समुच्चय, शाज्ल वाती समुच्चय आदि अनेक दाशेनिक स्वतन्त्र भद्दान्‌ 
अन्य लिखे हैं । 


५८ प्रतिक्रमण सूत्र । 


भावाथे---[ श्रीमहावीर-स्तति ) मैं मगवान्‌ महावीर 
को नमन करता हूं । जल जिस प्रकार दावानल के सन्ताप को 
शान्त करता है उसी प्रकार भगवान्‌ संसार के सन्ताप को शान्त 
करते हैं, हवा जिस प्रकार धूलि को उड़ा देती है उसी प्रकार 
भगवान्‌ भी मोह को नष्ट कर देते हैं; जिस प्रकार पेना हल 
पृथ्वी को खोद डालता हैं उसी प्रकार भगवान्‌ माया को उखाड़ 
फंकते हैं ओर जिस प्रकार सुमेरु चलित नहीं होता उसी प्रकार 
अति धारज के कारण भगवान्‌ भी चलित नहीं हांत ॥ १ ॥ 


भाषादनागसुरदानयमानपेन, 
चूलाविडाठऊमलावलिमालितानि । 
संपृरिताभिनतलाकसभमीहितानि, 
काम नमाम्ति जिनराज-पदानि तानि ॥ २॥ 
अन्वयाथ -- सावावनाम ” माव पूर्वक नमन करने वाले 
« मुरदानवमानवेन ” देव, दानव ओर मनुष्य के स्वामियों 
के “ चूलाविडालऊकमलाबणिमाटितानि ” मुकुटो में वर्तमान 
चशम्बढल कमठा का पड़ाक्त से सुशाभेत, [ आर ] 'सपूरिता- 
' मिनतलोकसमोहितानिं' नम हुए ठांगा की कामनाआ का पूणे 
करने वाले, 'तानि' प्रसिद्ध 'जिनराज-पदानि! जिनेश्वर के 
चरणों को काम! अत्यन्त “नमामि! नमन करता हूँ ॥२॥ 
भावाथ---[ सकल-जिन की स्तुति ] भक्ति पूवक नमन 
करने वाले दवेन्द्री, दानवेस्रों और नरेन्द्रों के मुकुटों की कोमरू 


संसारदावानल । ५९ 


कूमल-मालाओं से जो शोमायमान हैं, और भक्त छोगों की 
कामनाएँ जिन के प्रभाव से पृण होती हैं, ऐसे सुन्दर और प्रभावशाली 
'जिनेश्वर के चरणों को मैं अत्यन्त श्रद्धा पूवंक नमन करता हूँ ॥२॥ 


बोधागारध सुपदपदवीनीरपूराभिरामं | 
जीवाहिंसा5विरललहरीसंगमागाहदेह ॥ 
चूलावेलं गुरुगममणीसंकुलं दूरपारं । 
सार॑ं वीरागमजलनिर्धि सादरं साधु सेवे ॥ ३ ॥ 
अन्वयाथे--बोधागार्थ! ज्ञान से अगाध-गम्भीर, 'सुपद- 
चदवीनीरपूराभिराम” सुन्दर पदों की रचनारूप जल-प्रवाह से 
मनोहर, “जीवाहिंसाअविरललहरीसड॥गमागाहदेहं! जीवदया-रूप 
निरन्तर तरडगों के कारण कठिनाई से प्रवेश करने योग्य, 'चूला- 
बेल! चूलिका रूप तटवाले “गुरुगममणीसंकुलु' बड़े बड़े 
आलावा रूप रल्नों से व्याप्त [और ] “दूरपारं' जिसका पार 
पाना काठिन है [ एसे ] 'सारं! श्रेष्ठ 'वीरागमजलनिधि' श्री- 
महावीर के आगम-रूप समुद्र की [ में ] 'सादरं” आदर-पूर्वक 
'साधु” अच्छी तरह 'सेवे” सेवा करता हूँ ॥३॥ 
भावा्थं--[ आगम-स्तुति ] इस इलोक के द्वारा समुद्र 
के साथ समानता दिखा कर आगम की स्तुति की गई है। 
जैसे समुद्र गहरा होता है वेसे जैनागम भी अपरिमित 
ज्ञान थाला होने के कारण गहरा है। जल की भ्रचुरता के 
कारण जिस प्रकार समुद्र सुहावना मादम होता है वैसे ही 


९१० प्रातक्रिमण सूत्र । 


ललित पदों की रचना के कारण आगम भी खसुहावना है । 
लगातार बड़ी बड़ी तरडगों के उठते रहने से जैसे समुद्र में प्रवेश 
करना कठिन है वेसे ही जीवदया-सम्बन्धी सूक्ष्म विचारों से 
परिपूर्ण होने के कारण आगम में भी प्रवेश करना अति कठिन 
है । जैसे समुद्र के बड़े बड़े तट होते हैं वेसे ही आगम में भी 
बड़ी बड़ी चूलिकाएँ हैं। जिस प्रकार समुद्र में मोती 
मूंगे आदि श्रेष्ठ वस्तुएँ होती हैं इस प्रकार आगम में 
भी बड़े बड़े उत्तम गम--आलावे, ( सहृश पाठ ) हैं। 
तथा जिस प्रकार समुद्र का पार-सामना किनारा-बहुत ही 
दूरवर्ती होता है वैसे ही आगम का भी पार-पूर्ण रीति से ममे- 
समझना-दूर ( अत्यन्त मुश्किल ) है । ऐसे आगम की में 
आदर तथा विधिपूवेक सेवा करता हूँ ॥३२॥ 


आमूलालोलधूलीबहुलर्पारिमलालीढलोलालिमाला- 
झड्जारारावसारामलदलकमलागारभूमिनिवासे ! । 


१-चुलिका का पयाय अथांतू दूसरा नाम उत्तर-तन्त्र है। शासत्र के उस हिस्से को 
उत्तर-तन्त्र कहते हैं जिस में पूवाध में कहे हुए ओर नहीं कहे हुए विषयों का 
संग्रह हो दशवैकालिक नि० गा० ३५९ पृ. २६९, आचाराह्ञ टाका पृ० ६८ 
अन्दि-शत्ति ए. २०६ ) 
२-गम के तीन अर्थ देखे जाते हैं:-(१) सदृश पाठ (विशेषावश्यक भाष्य 
शाथा० ५४८) (२) एक सूत्र से होने वाले अनेक अथे बोध (३) एक सूत्र 


के विविध व्युत्पातिलभ्य अनेक अथे ओर अन्वय (नन्दि-शत्ति १०२११- यू -। 


संसारदावानल । रे 


छाया-संभार सारे ! वरकमलकरे | तारहाराभिरामे ! 

' बाणीसंदोहदेहे ! मवविरहवर देहि मे देवि | सारम्‌ ॥४॥ 

अन्वयाथ--'धूलीबहुरुपरिमछा! रज-पराग से भरी हुई 
सुगन्धि में 'आलीढ' मग्न [और] छोल चपल [ऐसी] 'अलि-माल् 
मौरों की श्रेणियों की 'झड़कार' गूज के आराव' शब्द 
से सार अरष्ठ [ तथा ] “आमूल” जंड से लेकर “आलोल' 
चद्धल ऐसे] (अमलरूदरू-कमरू स्वच्छ पत्र वाले कमल पर स्थित 
[ऐसे] 'अगारभूमि-निवासे' गृह की भूमि में निवास करने वाली 
'छायासंभारसोर! कारति-पुमजज से शोमायमान 'वर-कमरू- 
करे! हाथ में उत्तम कमल को धारण करने वाली ' तार-हारांभिरामे! 
स्वच्छहार से मनोहर [ और ] “वाणीसंदोहदेह” बारह अड्ग 
रूप वाणी ही जिसका शरीर है ऐसी देवि--हेश्रतदेवि ! “मे 
मुझ को सार सर्वोत्तम ' भवाविरहवर संसार-विरह-मोक्ष का 
वर दिहिदे ॥ ४ ॥ 

भावाथे-+ श्रतदेवी की स्तुति ] जल के कल्लोल से मूल- 
पर्यन्त कंपायमान तथा पराग की सुगन्ध से मस्त हो कर चारों 
तरफ गूंजते रहने वाले भौंरों से शोभायमान ऐसे मत्रोहर 
कमरू-पत्र के ऊपर आये हुए भवन में रहने वाली, कान्ति के . 
समूह से दिव्य रूप को धारण करने वाली, हाथ में सुन्दर 
कमर को रखने वारी, गले में पहने हुये भव्य हार से दिव्य- 





जूर प्रतिक्रमण सूत्र । 


स्वरूप दिखाईदेने वाली, ओर द्वादशाइगो वाणी की 
अधिछत्री दे श्रुत-देवि ! तू मुझ सक्षार से पार होने का 
बरदान दे ॥ २॥ 
२२-पुक्वर-वर-दीव डूढे सूत्र । 
_# पुक्च रवरदीवदढे, धायइसंडे अ जंबुदीय अ। 
भरदेरवयविदेदे धम्माइगर॑ नमंसामि ॥१॥ 

अन्वयाथे--जंबुदीवे” जम्बूद्वीप के 'धायइसंडे” धातकी- 
खण्ड के 'अ' तथा “पुक्खरवरदीवड्ढे' अध पुष्करवर-द्वीप के 
“'भरहेरवयविदहे” भरत, ऐरवत ओर महाविदेह क्षेत्र में 'धम्माइ- 
गरे! घमे की आदि करने वालों को [ में | 'नमंसाभि” नमस्कार 
करता हैँ ॥१॥ 

भावाथ---जम्बूद्वीप, धातकी-खण्ड और अर पुष्करक- 
द्वीप के भरत, ऐरवत, महाविदेह क्षेत्र में धम को प्रवृत्ति करने 
वाले तीथेड़करों को में नमस्कार करता हूँ । ॥१॥ 


हि ४७/एशस्‍शशशशआशशणणाणणाा;ाथाणआाणाकष 


. १---१ आचाराज़, २ सूत्रकृताज़, ३ स्‍्थानाज्, ४ समवायाड़्, ५ व्याख्यान 
प्रज्ञते-भगबती, ६ ज्ञाता-धमेकथा, ७ उपासकदशाज्ञ, ८ अन्तकृतदशाज्न, 
६ अनुत्तरोपपातिकदशाज्ञ, १० श्रश्नव्याकरण, ११ विपाक और १२ दृश्विद, 
ये बारद अज्ञ कहलाते हेँ । इन अज्ञों की रचना तीर्थजुर भगवान्‌ के 
मुख्य शिष्य जो गणधर कहलाते हैं वे करते हैं। इन अभ्नें| में गूंथी गई 
मभवान की वाणी को 'द्वादशाज्ञी वाणी कहते हें । 

. # पुष्करवरद्वापार्षे धातकीषण्डे च जम्बूदीपे च । 
भरतैरवतविदेद्दे धम्मोदिकरान्नमंस्यामि ॥१॥ 


पुक्खरवरदीवड्ढे । भ्३ 
[ तीन गाथाओं में श्र्त की रतुति ] 
# तम-तिमिर-पडल-विद्ध॑- 
सणरस सुर-गणनरिंदमहियस्स । 
सीमाधरस्स वंदे, 
पष्फोडिअ-मोह-जालस्स ॥२॥ 
अन्वयाथे--'तमतिमिरपडलविद्धंसणस्स' अज्ञानरूप अन्ब- 
कार के परदे का नाश करने वाले 'सुरगणनारिंदमाहियरस” देवगण 
आर राजों के द्वारा पूजित, सीमाधरस्स” मर्यादा को 
घारण करने वाले [आर] 'पप्फाोडिअ-मोह-जालस्स” मोह के जाल 
को तोड़ देने वाले [ श्रुत को ] “बंदे” में वन्दन करता हूँ ॥२॥ 
+ बाई-जरा-मरण-सोग-पणासणरस । 
कहल्लाण-पुक्खल-विसाल-सुहावहस्स ॥ 
की देवदाणवनारिंदगणचियरस | 
धम्मस्स सारमुवलब्भ कर पमाय॑ ॥३॥ 
अन्वयाथ--“जाईजरामरणसे|गपणासणस्स” जन्म, जरा, 
मरण ओर शोक को मिटाने वाले “कल्लाणपुक्खलू- 


# तमास्तामरपटलविध्वंसनस्य सुरगणनरन्द्रमाहितस्य । 
सीमाधरस्य वन्द प्रस्फाटितमोहजालस्य ॥२॥ 
 जातिजरामरणशाकप्रणाशनस्य । 
कल्याणपुष्कलविशालसुखावहस्य ॥ 
को देवदानवनरेन्द्रगणार्चितस्य । 
धर्स्य सारमुपलभ्य कुयात्‌ प्रमादम ॥३॥ 


५३ प्रतिक्रमण सूत्र । 


विसाल्सुह्यवहस्स” कल्याणकारी और परम उदार सुख अथांव्‌ 
मोक्ष को देने वाले दिवदाणवनारिंदगरणश्चिअस्स” देवगण, 
दानवगण, और नरपतिगण के द्वारा पूजित, [ ऐसे ] “धम्मस्स 
: धर्म के 'सारं' सार को 'उवलब्भ' पा कर ' पमायं प्रमाद 'को! 
कौन करे करेगा ? ॥३॥ 
_+ सिद्धे भो | पयओ णमो जिणमए नंदी सया संजमे । 

देव॑नागसुवन्नकिनरगणस्सवब्भूअमावचिए ॥ 

लोगो जत्थ पहईओ जगामेणं तेडकमचासुर | 

धम्मो वड्ढउ सामओ विजयओ धम्मुत्तर वदहुउ ॥४॥ 

अन्वयाथे--'भो! हे भव्यों ! [ में ] 'पयओ' बहुमानयुक्त 
हो कर 'सिद्धे! प्रमाण भूत 'जिणमये” जिनमत-जिन-सिद्धान्त 
की 'णमो” नमस्कार करता हूँ [ जिस सिद्धान्त से ] देव॑-नाग- 
सुबन्न-किन्रगण' देवों, नागकुमारों, सुवणकुमारों ओर किन्नरों 
के समूह द्वारा 'स्सब्भूअभावच्चिए' शुद्ध भावपू्वक अचित 
द पे सिद्धाय भोः | प्रयतेत नमो जिनमताय नन्दिः सदा संयम । द 

देवनागसुवर्णकिन्नरगणसद्भूतभावार्चिते ॥ 
लोको यत्र प्रतिष्ठितो जगदिद त्रलाक्यमत्यांसुर । 

, धर्मी बर्धतां शाश्तों विजयतों धर्मोत्तरं वधतां ॥४॥ 

१--ये भवनपति निकाय के देव-विशेष हैं । इन के गहनों में सॉप का 
पिह है ओर वर्ण इन का सफेद हैं ॥ 

२--ये भी भवनपति जाति के देव हैं इन के गहनों में गरुड़ का चिह्न 
ओऔर वर्ण इन का सुवणे की तरह गोर है ।(बृहत्संग्रहणी गा०४२-४४)। 

३---े ब्यन्तर जाति के देव हैं । विह्व इन का अशोक वक्ष है जो 


पुक्खरवरदीवड्ढे । ण्ष 
[ ऐसे ] 'संजमे' संयम में 'सया” सदा नंदी” वृद्धि होती है 
[तथा ] जत्थ” जिस सिद्धान्त में 'छोगो” ज्ञान [और ] 
'तेलुकमचासुरं' मनुष्य अमुरादि तीन छोकरूप 'इण” यह 
“जग” जगत्‌ 'पहटिठओ” प्रतिष्ठित है | [ वह ]सासओ' शाश्वत 
'धम्मो' धमे-श्रुतथम “विजयओ” विजय-प्राप्ति द्वारा “वडूढउ! 
वृद्धि प्रात करे [ओर इस से] '“धम्मुत्तरं' चारित्र-धर्म भी 
“वड्ढउ' वृद्धि प्राप्त करे ॥४॥ 
भावाथ--में श्रुत धर्म को वन्दन करता हूँ; क्‍यों कि यह 
अज्ञानरूप अन्धकार को नष्ट करता है, इस की पूजा नृपगण 
तथा देवगण तक ने की है, यह सब को मर्यादा में रखता है 
और इस ने अपने आश्रितों के मोह जार को तोड़ दिया है ॥२॥ 
जो जन्म जरा मरण ओर शोक का नाश करने वाला है 
जिस के आहुम्बन से मोक्ष का अर्परिमित सुख प्राप्त किया जा 
सकता है, ओर देवों, दानव तथा नरपतियों नें जिस की पूजा 
की है ऐसे श्रुतथम को पाकर कोन बुद्धिमान्‌ गा।डेल रहेगा 
कोई भी नहीं ॥३॥ 
जिस का. बहुमान किन्नरों, नागकुमारा, सुब्णकुमारों और 
देवों तक ने यथाथ भाक्ति पूर्वक किया है, ऐसे संयम की वृद्धि 
जिन-कथित सिद्धान्त से ही होती है । सब प्रकार का ज्ञान भी 
घ्वज में होता है । वर्ण प्रियज्ञ वक्ष के समान है। (बृहत्संग्रहणी गा> 
५८, ६१-६२) 


कल प्रतिक्मण सूत्र । 


'जिनोक्त सिद्धान्त में ही निःसम्देह रीति से वतेमान है । जगत के 
मनुप्य असुर आदि सब प्राणिगण जिनोक्त सिद्धान्त में ही युक्ति 
प्रमाण पूवक वर्णित हैं | हे भव्यों ! ऐसे नय-प्रमाण-सिद्ध जैन 
पसिद्धान्त को में आदर-साहित नमस्कार करता हूँ | वह शाश्वद 
पसिद्धान्त उन्नत होकर एकान्त वाद पर विजय प्राप्त करे, ओर 
इस से चारित्र-ध्मं की भी वृद्धि हो ॥ 

सुअस्स भगवओ करेमि काउस्सग्गं वंदण-त्तियाए 
इृत्यादि० ॥ 

अथे--मैं श्रुत धर्म के वन्दन आदि निमित्त कायोत्समै 
करता हूँ । 

२३-सिद्धाणं बुद्धाणं सूत्र । 
[ सिद्ध की स्तुति | 


# सिद्धाएं बुद्धाणं, पारगयाणं परंपरगयाणं । 
लोअग्गमुवगयाणं, नमो सया सब्वसिद्धार्ण ॥१॥ 


१--इस सूत्र की पहली तीन दी स्तुतिओं ८) व्याख्या थ्रीहरिभद्रसूरि 
जे की है, पिछली दो रतुटिओं ८। नहीं। इस का कारण उन्हेंने यह बतलया 
है. कि “पहली तीन स्तुतियों नियम पूवेक पढ़ी जाती हैं, पर पिछली स्तुतियाँ 
नियम पूवेक नहीं पढ़ी जातीं। इसलिये इन का व्याख्यान नहीं किया जाता* 
_( आवश्यक टीका ४० ४०, ढितविस्तरा ९०११२ )। 
+ सिद्धेम्यो बुद्वेभ्यः पारगतेभ्यः परम्परागतेभ्यः । 
लेकाप्रमुपमतेभ्यो, नमः सदा सवाधद्धभ्यः ॥१॥ 


सैद्वा्ं बुद्धाणं । ५७ 


अन्वयाथे--'सिद्धाणं! 'सिद्धि पाये हुए 'बुद्धाण” बोष 
पाये हुए 'पारगयाणं' पार पहुँचे हुए 'परंपरगयाणं” परंपरा से 
गुणरथानों के क्रम से सिद्धि पद तक पहुँचे हुए 'लोअग्गं 
छोक के अग्न भाग पर 'उवगयाणं” पहुँचे हुए 'सब्बसिद्धाणों 
सब सिद्धजीवों को 'सया' सदा “नमो” नमस्कार हो ॥१॥ 


भावाथे-जो सिद्ध हैं, बुद्ध हैं, पारगत हैं, क्रमिक आत्म 
विकास द्वारा मुक्ति-पद पर्यनत पहुँचे हुए हैं और छोक के 
ऊपर के भाग में स्थित हैं उन सब मुक्त जीवों को सदा मेरा 
नमस्कार हो ॥१॥ 


(_ महावीर की स्तुति ] 


# जो देवाणवि देवो, ज॑ देवा पंजली नमंसंति । 

त॑ देवदेव-माहिअं, सिरसा वंदे महावारं ॥२॥ 
अन्वयाथे--जो' जो 'देवाणवि' देवों का मी 'देवो' देव 
है और “ज॑ जिसको “पंजली' हाथ जोड़े हुए 'देवा' देव 
'नमंसति” नमस्कार करते हैं 'देवदेवमाहअं देवों के देव-इन्द् 
द्वारा पूजित [ ऐसे ] 'तं उस “महावीर महावीर को “सिरसा! « 
सिर झुका कर “बंदे' बन्दन करता हैँ ॥२॥ 





क यो देवानामपि देवो य॑ देवाः प्राउजलया नमस्या्ति । 
त॑ देवदेव- मद्दितं श्विरसा बन्दे मद्गावीरम्‌ ॥२॥ 


५८ प्रतिक्रमण सूत्र | 


# इकोवि नप्ठ॒कारों, जिगपरवसहस्स वद्धमाणस्स । 
संसारसागराओ, तारेइ नर व नारि वा ॥३॥ 

अन्वयाथे--“जिणवरवसहस्स” जिनों में प्रधान भूत 
“द्धमाणस्स' श्रीवद्धमान को [ किया हुआ ] 'इकोवि' एक 
भी 'नमुकारो' नमस्कार 'नरं! पुरुष को “वा” अथवा “नारिं' ख्री 
को 'संसारसागराओ' संसाररूप समुद्र से 'तारेइ” तार देता 
है ॥३॥ 

भावाथे--जो देवों का देव है, देवगण भी जिस को हाथ 
जोड़ कर आदर पूर्वक नमन करते हैं ओर जिस की पूजा इन्द्र 
तक करते हैं उस देवाधिदेव महावीर की सिर झुका कर में 
नमस्कार करता हूँ । 

जो कोई व्यक्ति चाहे वह पुरुष हो या स्री भगवान्‌ 
महावीर को एक वार भी भाव पूर्वक नमस्कार करता है वह 
संसार रूप अपार समुद्र को तर कर परम पद को पाता 
है ॥२॥ ॥३॥ 

[ अरिप्टनेमि की स्तुति ] 
$ उज्जतसेलसिहरे, दिक्‍्खा नाणं निसीहिआ जस्स । 


ते धम्मचकक्‍्कवर्डि, अरिट्टनेमिं नमेसामि ॥४॥ 


* एकोा5पि नमस्कारो जिनवरवृषभस्य वद्धमानस्य । 
ससारसागरात्तारयति नर वा नारीं वा ॥३॥ 

| उज्जयन्तरेलशिखरे दीक्षा ज्ञानं नेषेधिकी यस्य । 
ते धम्मेचक्रर्वात्तनमरिष्टनेर्मिं नमस्यामि ॥४॥ 


सिद्धाणं बुद्धाणं । जद 


है 


अन्वयाथे-- उर्जितसेलसिहरे” उज्जयंत-नगिरनार पवेत 
के शिखर पर “जस्स” जिस की 'दिक्खा' दीक्षा 'नाणं” केवल 
ज्ञान [ और ] “निसीहिआ' मोक्ष हुए हैं 'तं! उस “धम्मचक्क- 
वह्टि' धर्मेचक्रवर्ती “अरिट्ठनेमिं' श्रीअरिष्टनेमि को “नमंसामि' 
नमस्कार करता हूँ ॥४॥ 

भावार्थ--जिस के दीक्षा, केवलज्ञान और मोक्ष ये तीन 
कल्याणक गिरिनार पर्वत पर हुए हैं, जो धर्मंचक्र का प्रवत्तक 
है उस श्री नेमिनाथ भगवान्‌ को नमस्कार करता हूँ ॥९॥ 

[ २४ तीघरेइ्करों की स्तुति ] 

*# चत्तारि अएुठ दस दो, ये वंदिया जिगवरा चउव्चीसं । 
परम ठनिरिठअगठा, सिद्गधा सिद्धि मम दिसेंतु ॥५॥ 
अन्वगाथे---चत्तारि _ चार ' अट्ठ आठ “दस दस “ये 

और 'दो' दो [ कुछ ] “चउव्बीस॑' चोबीस 'जिणवरा' जिनेदवर 
[ जो ] वंदिआ' बन्दित हैं, 'परमट्ठरनिट्िठअट्ठा? परमार्थ से 
कृतकृत्य हैं [| ओर ] 'सिद्धा' सिद्ध हैं वे 'मम' मुझको “सिद्धि 
मुक्ति 'दिसंतु देवें ॥५॥ 

भावाथे--जिन्हेंने परम पुरुषार्थ मोक्ष प्राप्त किया है और 

इससे जिनको कुछ भी कतंव्य बाकी नहीं है वे चोबीस जिनेश्वर 
मुझको सिद्धि प्राप्त करने में सहायक हों । 
१ --देखों आवश्यकनियुक्ति गा० २९९-२३१, २५४, ३०७१ 
* चत्वारोंइश्टद्श द्वोंच वान्दिता जिनवराश्चतुर्विशतिः । 

परमार्थनिश्ठिताथाः [सिद्धा: सिद्धि मम दिशन्तु ॥५॥ 











६० प्रातिकमण सूत्र | 


इस गाथा में चार, आठ, दस, दो इस क्रम से कुछ 
बोबीस की संख्या बतलाई है इसका अभिप्राय यह है हि 
अष्टापद पव॑त पर चार दिज्ञाओं में उसी क्रम से चोबीस 
प्रतिमाएँ विराजमान हैं ॥५॥ 


२४-वेयावच्चगराणं सूत्र । 


# वेयावच्चगराणं सोतेगराण॑ सम्मादा<ठसमा।& 


अन्वयाथे--वियावच्चगराणं' वैयावृत्यऊरनेवाले के 
'संतिगराणं' शान्ति करने वाले [ और ] 'सम्मद्विट्िठसमाहि- 
गराण' सम्यर्दृष्टि जीवों को समाधि पहुँचाने वाले [ ऐसे देवों 
की आराधना के निमित्त ) “काउस्सग्गं' कायोत्सग “करेमि' 
करता हूँ । 

भावाथे--जो देव, शासन की सेवा-शुभ्रूषा करने वाढे 
हैं, जो सब जगह शान्ति फेलाने वाले हैं आर जो सम्यक्ल्री 
जावों को समाधि पहुँचाने वाले हैं उनकी आराधना के लिये मैं 
कायोत्सग करता हैं । 
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+ बेयादृत्यकराणां शान्तिकराणां सम्यग्दष्टिसमाधि- 
कराणां करोमि कायोत्सगंम ॥ 


भगवान्‌ आदि को वन्दन । ६१ 


२५-भगवान्‌ आदि को वन्दन । 
# भगवानहं, आचायेहं, उपाध्यायहं, सर्वसाधुहं। 


अथे---भगवान्‌ को, आचाये को, उपाध्याय को, और 
अन्य सब साधुओं को नमस्कार हो । 


२६-देवासिअ पडिक्कमणे ठाउं । 


इच्छाकारेण संदिसह भगवे देवसिअ पडिकमणे ठाउं 
इच्छे | क्‍ 
 सब्यरूूवि देवसिअ दुःशैं/तेअ दुब्भासिअ दुश्चिट्ठिअ 
मिच्छा मि दुकड़् । 
अन्वयाथे--देवासिअ” दिवस-सम्बन्धी “सब्वस्सबि! सभी 
“'दुरतिअ' बुर चिंतन 'दुब्मासिअ' बुरे भाषण और “दुच्चिट्टिअा 
बुरी चेष्ट से 'मि' मुझे [जो] 'दुकड' पाप [लगा वह] “मिच्छा! 
मिथ्या हो 
भावाथे--दिवस में मेंने बुरे विचार से, बुरे भाषण से 
ओर बुरे कामों से जो पाप बांधा वह निष्फल हो | 
# भंगवद्धथः, आचार्येभ्यः, उपाध्यायेभ्यः, सर्वसाधुभ्यः । 
१---भगवानईं' आदि चारों पदों में जो 'हं! शब्द है वह अपबंश 
भाषा के नियमानुसार छट्ठटी विभाक्ति क। बहुवचन ई और चौथी विमाक्ति दे 
भय में आया हे । 
' सर्वस्याइ$पि देवासिकस्य दुक्षिन्तितस्य दु्भापितस्य दुब्ाश्ितिस्य मिभ्या 
अम दुष्कृतम्‌ । 


६२ प्रतिक्रमण सूत्र । 


२७-इच्छामे ठाइउं सूत्र । 

| इच्छामि ठाईउं काउस्सग्गं । 

अन्वयाथे--काउस्सम्ग' कायोत्सर्ग 'ठाइउं' करने को 
“इच्छामि' चाहता हूँ । 

# जो मे देवसिओ अइयारो कओ, काइओ वाहइओ 
माणासिओ उस्सुत्तो उम्मग्गो अकप्पो अकरणिज्जो दुज्ञाओ 
दुव्विचितिओं अणायारो आणिच्छिअव्वो असावग-पाउग्गो 
नाणे दंसणे चरित्ताचरित्ते सुण सामाइए; तिण्हं गुत्ती्ण 
चउण्ह॑ कसायाणं पंचण्हमणुव्वयाणं तिण्ह॑गुणव्वयाणं 
चउण्ह सिक्खावयाणं-बारसावेहस्स सावगधम्मस्स-ज खंडिअ 
ज॑ विराहिआ तस्स मिच्छा मि दुकर्ड ॥ 

अन्वयाथे--नाणे ज्ञान में दंसणे' दर्शन में “चारित्ताचरित्ते' 
देश विरति में 'सुए श्रत-धर्म में [ओर] 'सामाइए' सामायिक में 
'देवासिओ दिवस-सम्बन्धी 'काइओ काबिक “वाइओ वाचिक 

| इच्छामि स्थातुं कायेत्सगैम्‌ । 

२--कामि! यह पाठान्तर प्रचालेत है किन्तु आवश्यकसूत्र पृ० 
७७८ पर 'ठाइउं” पाठ है जो अथ-दृष्टि से विशेष सज्ञत माद्धम होता है । 

# यो मया देंवसिकोडतिचारः कृतः, कायिको वाचिका मानसिक उत्सूत्र 
उन्मार्गो5कल्प्योडकरणीयो. दुध्योतों दुर्विचिन्तिताइनाचारोडनेशव्योइभ्रावक 
श्रयोग्यो ज्ञाने द्शने चारित्राचारित्रे श्रते सामायिके; तिसु्णां ग्रुप्तीनां चतुणो 
कषायाणां पश्चानामणुब्रतानां त्रयाणां ग्रुणब्रतानां चतुणों शिक्षात्तानां द्वादश- 
विधस्य श्रावकथमेस्य यत्‌ खाण्डितं यद्विराधितं तस्य मिथ्या में दुष्कृतम्‌। 


इच्छामि ठाइउ । ६३ 


[ और ] 'माणसिओ' मानसिक 'उस्सुत्तो शाखविरुद्ध उम्मग्गो' 
मागे-विरुद्ध अकप्पो' आचार-विरुद्ध “अकरणिज्जो' नहीं करने 
योग्य 'दुज्ञाओ' दु्ष्यान-आत-रीद्र ध्यान-रूप दुब्विचिंतिओ 
दुश्चिन्तित-अशुभ 'अणायारो' नहीं आचरने योग्य “अणिच्छिअ- 
व्वो' नहीं चाहने योग्य “असावग-पाउग्गों' श्रावक को नहीं 
करने योग्य 'जो' जो “अइयारो' अतिचार 'मे” मैंने 'कओ' किया 
(उस का पाप मेरे लिये मिथ्या हो; तथा] 'तिण्हं गुत्तीणं॑ तीन 
गुप्तिआओं की [ और ] 'पंचण्हमणुव्वयाण' पाँच अणुव्रत 'तिष्हं- 
गुणव्वयाणं' तीन गुणब्रत “चउण्हे सिक्खावयाणं” चार शिक्षात्रत 
[ इस तरह ] “बारसविहस्स' बारह प्रकार के 'सावगधम्मस्स' 
श्रावक धमे की “चउप्ह कसायाणं' चार कषायों के द्वारा “जे 
जो 'खाडिअं खण्डना की हो [या] “जज जो विराहिअं 
विराधना की हो “तस्स” उसका 'दुक्कडं” पाप “मि! मेरे लिये 
“'मिच्छा' मिथ्या हो ॥ 

भावाथे--मैं काउस्सग्ग करना चाहता हूँ; परन्तु इसके 
पहिले मैं इस प्रकार दोष की आलोचना कर लेता हूँ । ज्ञान, 
दर्शन, देशाविरति-चारित्र, श्र॒तधथम और सामायिक के विषय 
मे मेंने दिन में जो कायिक वाचिक मानसिक अतिचार सेवन किया 
हो उस का पाप मेरे लिये निष्फल हो ।मागे अथोत्‌ परंपरा 
विरुद्ध तथा कल्प अथोत्‌ आचार-विरुद्ध प्रवृत्ति करना कायिक 
अतिचार है दुष्यान या अशुभ चिन्तन करना मानसिक अति- 


;ए प्रतिक्रमण सूत्र | 
ै 

बार है । सब प्रकार के अतिचार अकतः्य रूप होने के कारण 
आवरने व चाहने योग्य नहीं हैं, इसो कारण उन का सेवन 
आवक के छिये अनुचित है । 

तीन गुप्तिओं का तथा बारह प्रकार के श्रावक धर्म का मैंने 
कृपायवश जो देशभझूग या स्वेभड्षग किया हो उस का 
भी पाप मेरे लिये निप्फल हो । 

२८--आचार की गाथायें । 
[ पाँच आचार के नाम ] 
# नाणम्मि दंसगम्मि अ, चरणं॑मि तवम्मि तड़ य विरिम्पि। 
आयरणं आयारो, इअ एसो पंचह्ा भाणेओ ॥१॥ 

अन्वयाथ--नाणम्मि' ज्ञान के निमित्त 'दंसणम्मि' दशन- 

१-- यद्यपि ये गाथायें 'अतिचार की गाथायें' कहलाती हैं, तथापि इब 
में कोई अतियार का वर्णन नहीं है; सिर्फ आचार का वर्णन हे. इसलिये 
“आचार की गायायें? यह नाम रक्खा गया दे । 

“अतिचार की गायथायें' ऐसा नाम प्रचलित हो जाने का सबब यह जान पडता है 
कि पाक्षिक अतिचार में ये गाथायें आती हं आर इन में वर्णन किये हुए आचारों 
को छेकर उनके अतिचार का मिच्छा मि दुऋड दिया जाता हे । 

# ज्ञाने दशने च चरणे, तपसि तथा च वीर्य । 
“आचरणमाचार इत्येष पठयधा भणितः ॥१॥ 

३-.यही पांच प्रकार का आचार दशवैकालिक नियुक्ति गा० १८१ 

में वर्णित है । द 
दसणनाणचरित्ते तवआयारियवीरियारे । 
एसो भावायारों पंचविद्दो द्वाइ नायव्वो ॥ 


आचार की गाथाये । ध्ण्‌ 


सम्यक्त् -के निमित्त 'अ' और ' चरणंमि चारत्रि के निमित्त 
_ तबम्मि' तप के निमित्त “तह य! तथा 'विरियिम्मि! वीय॑ के निमित्त 
*“आयरणं आचरण करना 'आयारो' आचार है 'इअ” इस प्रकार से- 
विषयभेद से 'एसो यह आचार “पंचहा' पाँच प्रकार का 
'भाणिओं कहा है ॥१॥ 
भादाथ---ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप और वीय के निमित्त 
अर्थात्‌ इन की प्राप्ति के उद्देश्य से जो आचरण किया जाता है 
वही आचार ह। पाने योग्य ज्ञान आदि गुण मुख्यतया पंच 
हैं इस लिये आचार भी पाँच प्रकार का माना जाता हैं ॥१॥ 
[ ज्ञानाचार के भेद |] 
# काले विणए बहुमाणे उबहाणे तह अनिण्हवण । 
 बंजणअत्थतदुमए, अद्वविहों नाणमायारो ॥२॥ 
अम्यक्ा्थ---नाण ज्ञान का 'आयारो आचार 'अट्झावैहो! 
आठ प्रकार का है जैसे 'काले' काल का (विणए? विनय का 'बहुमाणे 
बहुमान का 'उबहाणे' उपधान का 'अनिण्टव्ण' अनिद्वव-नहीं 
छिपाने का '"वंजण व्यब्जन-अक्षर-का 'अत्य अथ का तह! 
तथा तदुभए' व्यञ्ज॑न अथ दोनों का ॥२॥ 
भावाथे--ज्ञान की प्राप्ति के लिये या प्राप्त ज्ञान की 


* काले बिनये बहुमाने, उपधाने तथा आनिइवने । 
व्यज्ञनाथनदुभये अश्त्रबों ज्ञान-आचारः ॥२॥ 


६६ प्रतिक्रमण सूत्र । 


रक्षा के लिये जो आचरण जरूरी हैं वह ज्ञानाचार कहलाता है ॥ 
उस के स्थूल दृष्टि से आठ भेद हैं:--- 


(१) जिस जिस समय जो जो आगम पढ़ने की शास्त्र में: 
आंज्ञा है उस उस समय उसे पढ़ना कालाचार है । 


(२) ज्ञानिओं का तथा ज्ञान के साधन--पुस्तक आदि 
का विनय करना विनयाचार है । 


(३) ज्ञानियों का व ज्ञान के उपकरणों का यथाथ आदर: 
करना बहुमान है । 


(४) सूत्रों को पढने के लिये शाखत्रानुसार जो तप किया 
जाता है वह उपधान है | 


(७) पढ़ाने वाले को नहीं छिपाना-किसीसे पढ़कर मैं 
इस से नहीं पढ़ा इस प्रकार का मिथ्या भाषण नहीं करना- 
अनि्वव हे । 


(६) सूत्र के अक्षरों का वास्तविक उच्चारण करना 
व्यग्जनाचार है । 


अक--++०--०-- 5 >- “++++ 


१--उत्तराध्ययन आदि काछिक श्रत पढ़ने का समय दिन तथा रात्रि 
का पहला और चौथा प्रहर बतलाया गया है । आवश्यक आद उत्कालिद 


सूत्र पढ़ने के लिये तौन संध्या रूप काल वेला छोड़ कर अन्य सब समय 
योग्य माना गया है। 


९५ आचार की गाथार्ये | ६७ 


(७) सूत्रका सत्य अर्थ करना अर्थाचार है । 
(८) सूत्र आर अथ दोनों को शुद्ध पढ़ना, समझना 
तदुभयाचार्‌ ह | 
[ दशनाचार के भेद ]] 
# निस्संकिय निकंखिय, निन्वितिगिच्छा अमृढादिेट्टी अ। 
उववृह-थिरीकरण, वच्छछ पमावणे अड्ढ ॥३॥ 
अन्वयाथे--निस्संकिय” निःशड्कपन “निकाखिय” काड्का 
राहितपन “नित्वितिगेच्छा' निःसंदेहपन “अमूढदिट्ठी” मोह- 
रहित दृष्टि 'उबवूह” बढ़ावा-गुणों की प्रशंसा करके उत्साह 
बढ़ाना 'थिरीकरणे” स्थिर करना 'वच्छल्ल” वात्सल्य 'ज ओर 
“प्रमावणे! प्रभावना [ ये ] 'अटूठ” आठ [ दर्शनाचार हैं ] ॥२॥ 

भावाथे--दरशनाचार के आठ भेद हैं । उनका स्वरूप 
इस प्रकार हैः--- 

(१) श्रीवीतराग के वचन में शब़्काशील न बने रहना 
निःशडकपन है ।, 

(२) जो मार्ग वीतराग-कथित नहीं है उस की चाह व 
रखना काडक्षाराश्तिपन है। 





# निःशह्डित निष्काडिक्षतं, निर्वेचिकित्सामूढटश्श्वि । 
उपबंहः स्थिराकरणं, वात्सल्य प्रभावनापइष्ट ॥ ३॥ 


६८ प्रतिक्रमण सूत्र | 


[ 

(३) त्यागी महात्माओं के वस्त्र-पात्र उन की त्याग- 
वृत्ति के कारण मलिन हों तो उन्हें देख कर घृणा न करना या 
धर्म के फल में संदेह न करना निर्विचिकित्सा-निःसंदेहपन है । 


(५) मिथ्यात्वी के बाहरी ठाठ को देख कर सत्य मांगे में 
डावीडोल न होना अमृद्द्यश्ता है । 


(५) सम्यक्त्व वाले जीव के थोड़े से गुणों की भी हृदय 
से सराहना करना ओर इस के द्वारा उसको धर्म-मागे में 
प्रोत्साहित करना उपबुंहण है । 

(६) जिन्होंने धमम प्राप्त नहीं किया है उन्हें धर्म प्राप्त 
कराना या धमे-प्राप्त व्यक्तियों को धम स चलित देख कर उस 
पर स्थिर करना स्थिरीकरण है । 


(७) साधर्मिक भाइयों का अनेक तरह से हित विचारना 
वात्सल्य है । | 

(८) एसे कामों को करना जिनसे धम-हीन मनुप्य भी 
वीतराग के कड्टे हुए धर्म का सच्चा महच्व समझने लगे 
'प्रभावना है । 

इनको दशनाचार इस लिये कहा है कि इनके द्वारा दशन 
( सम्यक्त्व ) प्राप्त होता है या प्राप्त सम्यक्ख की रक्षा होती 
है॥३॥ 


आचार की गाथायें ६९ 


| चारित्राचार के भेद ] 


% पणिहाण-जोग-जुत्त!, पंचहिं समिदेद्दिं तीहिं गुत्तीहिं । 
एस चरित्तायारो, अड्भविहों होइ नायव्वों ॥ ४ ॥ 


अन्वयाथे---'पणिहाणजोगजुत्तो” प्रणिधानयोग से युक्त 
होना--योगों का एकाग्र करना “चरित्तायारो' चारित्राचार 'होह! 
है। 'एस' यह [ आचार ] “ पंचहिं ' पाँच * समिइहिं ' समि- 
तिओं से [आर) 'तीहिं तीन 'गुत्तीहिं' गुप्तिओं से “अट्ठ- 

हो आठ प्रकार का “नायव्वो' जानना चाहिए ॥ 9 ॥ 

भावाथ--प्रणिधानयोगपूर्वक---मनोयोग,_ वचनयोग, 
काययोग की एकाग्रतापूवंक--संयम पालन करना चारित्राचार है । 
पाँच सामितियाँ ओर तीन गुप्तियां ये चारित्राचार के आठ भेद 
हैं; क्योंकि यही चारित्र साधने के मुख्य अडग हैं और इन के 
पालन करने में योग की स्थिरता आवश्यक है ॥५॥ 

[ तपआचार के भेद ] 


 बारसावेहम्मि वि तवे, सब्मिंतर-बाहिर कुसलदिइ। 
अगिलाइ *अणाजीवी, नायव्वों सो तवायारों ॥५॥ 


+ प्राणिधानयोगयुक्त:, पञचमिः समितिभिस्तिसभिगुप्तिभिः । 
एप चारित्राचारो$शविधो भवति जझ्ञातव्य: ॥४॥ 

| द्वादशविधे5पि तपसि, साभ्यन्तरबाद्ये कुशलदिष्टे | 
अग्लान्यनाजीवी, ज्ञातव्य:ः स तपनआचार: ॥५॥ 


७०... ग्रतिक्रण सूत्र! 


अन्वयाथै--कुसलादियटे ” तीथेडकर या केवर्ल, के कहे हुए 
“सब्मिंतर-बाहिरे ” आभ्यन्तर तथा बाह्य मिला कर 'बारसविहा्मि' 
बारह प्रकार के 'तंवे” तप के विषय में 'अगिलाइ” ग्लानि-खद-न 
करना [ तथा ] “ अणाजीवी ” आजीबिका न चलाना 'सो” वह 
* तवायारो ” तपआचार “नायव्वा' जानना चाहिये ॥५॥ 

भावाथे--तीथेडूरों ने तप के छह आभ्यन्तर ओर छह 
बाह्य इस प्रकार कुल बारह भेद कहे हैं | इनमें से किसी प्रकार 
का तप करने में कायर न होना या तप से आजीविका न चलाना 
अथात्‌ केवल मूछो-त्याग के लिये तप करना तपआचार है ॥५॥ 

% अणसणमृणोअरिया, वित्तीसंखेवर्ण रसच्चाओ । 
काय-किलेसो संली-णया य बज्ञो तवो होह ॥६॥ 
अन्वयाथे--- अणस्ण” अनशन “ऊणोअरिया' ऊनो- 

दरता “वित्तीसंखवर्ण” वृत्तिसक्षप 'रसच्चाओ” रस-त्याग “काय- 
किलेसो' कायक्लेश 'य' और 'संलीणया' संलीनता “बज्ञो” 
बाह्य 'तवो” तप 'होह' है ॥६॥ 
भावाथै--बाद्य तप के नाम और स्वरूप इस तरह हैं:- 
१---जैसे जैन शास्त्र में 'कुशल' शब्द का सर्वह् ऐसा अथ किया गया 
है। वैसे ही योगदर्शन में उसका अथे सर्वज्ञ या चरमशररीरी व क्षीणक्रंझ 
किया हुआ मिलता हैं ।[योगदशेन के पाद २ सूत्र ४ तथा २७ का भाष्य ।] 


+# अनशनमूनोदरता, शत्तिसंक्षेपण रसत्यागः । 
कायक्लेश: संलीनता च बाह्य तपो नवाति ॥६॥ 


आचार की गाथायें । ७१ 


(१) थोड़े या बहुत समय के लिये सब प्रकार के भोजन 
'का त्याग करना अनशन है। 

(२) अपने नियत भोजन-पारिमाण से दो चार कोर कम 
'खाना ऊनोदरता [ऊणोदरी] है । 

(३) खाने, पीने, भोगने की चीजों के परिमाण को घटा 
देना वृत्ति-संक्षेप है । 

(9) घी, दूध, आदि रस को या उसकी आसाक्ति को 
त्यागना रस-स्याग है। 

(७) कष्ट सहने के लिये अथोत्‌ सहनशील बनने के 
पलिये केशडुब्चन आदि करना कायक्लेश है । 

(६) विषयवासनाओं को न उभारना या अडग-उपाडगों 
'की कुचेश्ाओं को रोकना संलीनता है । 

ये तप बाह्य इसलिये कहलाते हैं कि इन को करने वाल 
मनुष्य बाह्य दृष्टि में-सवे साधारण की दृष्टि में तपस्वी समझा 
जाता है ॥६॥ 

# पायच्छित्त विणओ, वेयावच्च॑ तहेव सज्ञ्ाओ। 

झाणं उस्सग्गो वि अ, अब्मिंतरओ तवो होइ ॥जा 
अन्वयाथे--पायच्छित्त! प्रायश्वित्त विणनं विनय 


# प्रायश्विस्त विनयो, वेयाबृत्य तथव स्वाध्यायः | 
ध्यानमुत्सगोषपि चाभ्यन्तरतस्तपो भवति ॥७॥ 





७२ प्रतिक्रमण सूत्र । 


'वेयाव्च” वैयावुत्य 'सज्ञाओ' स्वाध्याय 'झाणं” ध्यान 'तहेव! 
तथा “उस्सग्गो वि अ! उत्सगे भी “अब्मिंतरओ' आभ्यन्तर 
पतवा' तप 'होइ है ॥»॥ 

भावाथ--आभ्यन्तर तप के छह भेद नीचे [लिखे अनु- 
सार हैं--- 

(१) किये हुए दाष को गुरु के सामने प्रकट कर के 
उनसे पाप-निवारण के लिये आलोचना लेना और उसे करना 
प्रायश्रित्त है । 

(२) पूज्यों के प्रति मन वचन ओर शरीर से नम्र भाव 
प्रकट करना विनय है । 

(३) गुरु, वृद्ध, ग्लान आदे की उचित भक्ति करना 
अर्थात्‌ अन्न-पान आदि द्वारा उन्हें सुख पहुँचाना वैयावृत्य है। 

(४) वाचना, प्रच्छा, परावत॑ना, अनुप्रेक्षा और घम-कथा 
द्वारा शाखाभ्यास करना स्वाध्याय है । 

(५) आते-रोद्र ध्यान को छोड़ धर्म या शुक्ल ध्यान में 
रहना ध्यान है। 

(६) कर्म-क्षय के लिये शरीर का उत्सर्ग करना अर्थात्‌ 
उस पर से ममता दूर करना उत्सग या कायोत्सग है। 

ये तप आभ्यन्तर इसलिये माने जाते हैं कि इनका आच- 
रण करने वाला मनुष्य सवे साधारण की दृष्टि में तपस्वी नहीं 
समझा जाता है परन्तु शास्रदृष्टि से वह तपस्वी अवश्य है ॥॥ 








सुगुरु-वन्दन । छरे 


[ वीयोचार का स्वरूप ] क्‍ 
 अणिगूहिअ-बलविरिओ, परक्‍्कमइ जो जहुत्तमाउत्तो ! 
जुंजइ अ जहाथामं, नायव्वो वीरिआयारो ॥८॥ 
अन्वयाथे--जो' जो “ अणिगूहिअ-बलविरिओ कायबल 
तथा मनोबरू को बिना छिपाये “आउत्तो' सावधान होकर 
जह॒त्त' शास्रोक्तरीति से 'परकमइ' पराक्रम करता है 'अ' 
और “जहाथामं' शक्ति के अनुसार “जुजइ प्रवृत्ति करता है 
[ उसके उस आचरण को ] “वीरिआयारो' वीयोचार 'नायब्वों 
जानना ॥८॥ 


२९-सुगुरु-वन्दन सूत्र । 


| अनिर्गूहितबलवीय:, पराक्रामति यो यथोक्तमायुक्तः । 
युक्त च यथास्थाम ज्ञातव्यों वीयाचारः ॥८॥ 


१-आचार्य, उपाध्याय, प्रवतक, स्थविर और रत्नाधिक--पर्यीयज्येष्ठ -- 
(आवश्यकानैयाक्ति गा० ११९५८) ये पाँच मुगुर हैं। इनको वन्दन करने के समय: 
यह सूत्र पढ़ा जाता है, इसलिये इसको 'सुगुरु-वन्दन” कहते हैं। इस के द्वारा जो. 
वन्दन किया जाता है वह उत्कृष्ट द्वादशावत्त-बन्दन है। खमासमण सूत्र द्वारा 
जो वन्दन किया जाता है वह मध्यम थोभ-वन्दन कहा जाता है । थोभ-वन्दन 
का निर्देश आवश्यक नियुक्ति गा० ११२७ में है । सिर्फ मस्तक नमा कर जो 
वन्दन किया जाता है वह जधन्य फिद्च-वन्दन दे । ये तीनों वन्दन 
गुरु-वन्दन-भाष्य में निर्दिष्ट हैं । 

सुगुरु-वन्द्न के समय २५ आवश्यक , विधान ) रखने चाहिये, जिनके.. 
न रखने से वन्दन निष्फल दो जाता दै; वे इस प्रकार हंः- 


छः ... प्रतिक्रमण सूत्र । 


# इच्छामि खमासमणो ! वंदिउं जावाणिज्जा८ निमीहि- 
आए । अणुजाणह में मिउर्गहं | निसीहि अहोकार्य 
कायसंफास । खमणिज्जो भे किलामो | अप्पकिलेताणँ 


बहुसुभेण भे दिवसो वहक्‍्केतो ! जत्ता भे  जवाणिज्जं 
चभे।! 


'इच्छामि खमासमणो' से “अणुजाणह” तक बोलने में दोनों बार आधा 
अन्न नमाना-यह दो अवनत, जनमते समय बालक की या दीक्षा लेने के 
समय शिष्य की जैसी मुद्रा द्वीती हें वेंसी अथात्‌ कपाल १२ दो हाथ रख 
कर नम्न मुद्रा करना--यह यथाजात, 'अद्योकाय', 'कायसंफास ', 'खमणिज्जो 
मे किलामो', अप्पकिलंताणं बहुसुभेण भे दिवसों बइक्कतो ? जत्ता भे १ 
लवणिज्ज च भे ? इस क्रम से छह छह आव॑त्त करने से दोनों वन्दन में 
'बारह आवत्ते (गुरु के पैर पर हाथ रख कर फिर सिर से लगाना यह आबवत्ते 
कहलाता है) अवग्रह में प्रविष्ट होने के बाद खामणा करने के समय शिष्य 
तथा आचाये के मिलाकर दो शिरोनमन, इस प्रकार दूसरे बन्दन में दो 
शिरोनमंन, कुल चार शिरोनमन, वन्दन करने के समय मन वचन और 
शरीर को अशुभ व्यापार से रोकने रूप तीन गुप्तियाँ 'अणुजाणह में मिउम्महं” 
कह कर गुरु से आज्ञा पाने के बाद अवप्रह में दोनों बार प्रवश करना यद्द 
दो प्रवेश, पहला वन्दन कर के 'आवस्सिआए' यह कद्द कर अवग्रह से बाह 
निकल जाना यह निष्कमण। कुल २०। आवश्यक नियुक्ति गा० १२०२-४। 


* इच्छामि क्षमाश्रमण ! वान्दितु यापनीयया नेषेधिकया । अनुजानीत में 
'मितावग्रह । निषिध्य ( नेषेधिक्या प्रविश्य ) अधःकाय कायसस्पशी (करोमि)। 
क्षमणीयः भर्वद्धिः कमः । अल्पक्वान्तानां बहुशुभेन भवतां दिवसों व्यति- 
क्रान्तः है यात्रा भवतां ! यापनीय च भवतां ! 


सुगुरुबन्दन |... ४७५ 


' # स्कामेमि खमासमणों ! देवसिअ वहक्‍्कम । 
आवंस्सिआए पडिक्कमामि | खमासमणाणं देवसिआए 
आसायणाए तित्तीसन्नयराए ज॑ं किंचि मिच्छाए मणदु- 
क्कडाए वयदुक्कडाएं कायदुक्कडाए कोहाए माणाएं मायाए 
लोभाए सब्वकालियाए सर्व्व'मच्छोवयाराएं सव्वधम्माइ- 
क्कमणाए आसायणाए जो मे अइयारो कओ तस्स खमा 
समणे ! पडिकमामि निंदामि गरिहामि अप्पाण वोसिरामि। 

अन्वयाथे!--'खमासमणो” हे क्षमाश्रमण ! “ निसीहि- 
आए शरीर को पाप-क्रिया से हटा कर मिं] “जावणिज्जाए! 
शाक्ते के अनुसार वदि” वनन्‍्द्रन करना इच्छामि! चाहता हूँ। 
[ इस लिए ] 'मे” मुझ को "मिउग्गह” परिमित अवग्रह की 
'अणुजाणह” आज्ञा दीजिये। 'निसीहि! पाप-क्रिया को रोक 
कर के “अहोकाये” [ आपके ] चरण का “कायसंफा्स' अपनी 
काया से-उत्तमाइ से स्पशे [करता हूं ]। [ भरे छूने से ] 
ते” आपको ' किलामो ? बाधा हुई [विह] “ खमणिज्जो ? क्षमा 

* क्षमयांम क्षमाश्नमण ! दवसिक व्यतिकम । आवश्यक्या: प्रतिक्रामा्ि। 
क्षमाश्रमणाना देवासेक्या आशातनया त्रयारस्त्रेरा दन्‍्यतरया यत्किचिन्मिथ्या- 
_भूतया मनोदुष्कृतया वचोदुष्कृतया कायदुष्कृतया क्रोधया (क्रोधयुक्तया) मानया 
मायया लोभया सर्वकालिक्या सर्वमिथ्योपचारया सर्वधमातिकमणया आशा- 


तनया यो मया अतिचारः कृतः तस्य क्षमाश्रमण ! प्रतिकामामि निन्दाति 
'गहँ आत्मान व्युत्सजामि । 


७६ प्रतिक्रमण सूत्र । 


के योग्य है। 'भे' आप ने “अप्पकिलंताणं” अल्प ग्लान अवस्था में 
रह कर “ दिवसो दिवस “ बहुसुभेण ' बहुत आराम से 
“ वइक्‍्कंतो  बिताया ? “ भे ' आपकी “जत्ता ' सयम रूप 
यात्रा [निरबाध है ? ] “च ओर “भे' आपका शरीर “जवणिज्ज' 
मन तथा इन्द्रियों की पीडा से रहित हे ? 


“'खमासमणो' है क्षमाश्रमण ! 'देवसिअ' दिवस-सम्बन्धी 
“बइक्‍्कमं अपराध को “खामेमि! खमाता हूँ [ और ] “आव- 
स्सिआए! आवश्यक क्रिया करने में जो विपरीत अनुष्ठान हुआ 
उससे 'पडिक्क्रमामि' निवत्त होता हूँ । खमासमणाणं' आप 
क्षमाश्रमण की 'दिवासिआए! दिवस सम्बन्धिनी 'तित्तासन्‍्नयराए' 
तेतीस में से किसी भी 'आसायणाए' आशातना के द्वारा [और ] 
'ज॑ किंचि मिच्छाए' जिस किसी मिथ्याभाव से की हुई 'मण- 
दुक्‍्कडाए' दुष्ट मन से की हुईं 'वयदुक्कडाए दुवेचन से की 
हुई 'कायदुक्कडाए' शरीर की दुष्ट चेष्टा से की हुई 'कोहाए' 
क्रोध से की हुई 'माणाए' मान से की हुई “मायाए' माया से 
की हुई 'लिाभाए' लछोभ से की हुई 'सव्वकालिआए' सवंकाल- 
सम्बन्धिनी 'सब्वमिच्छोवयाराए! सब प्रकार के मिथ्या उपचारों 
से पूर्ण 'सब्वधम्माइक्कमणाए' सब प्रकार के धरम का उल्लढ्घनः 
करनेवाली 'आसायणाए' आशातना के द्वारा 'मे' मेंने 'जो' जो 
“अइयारो' आतिचार 'कओं' किया 'खमासमणो' हे क्षमाश्रमण ! 
'तस्स' उससे 'पोडिक्कमामि' निवृत्त होता हूँ 'निंदामि उसकी 


सुगुरु-वन्दन । ७७ 


है 
निन्‍्दा करता हूँ 'गरिहामि विशेष निन्‍दा करता हूँ [और अब ] 
“अप्पाणं' आत्मा को 'वोसिरामि पाप-व्यापारों से हटा लेता हूँ । 


भावाथे--हे क्षमाश्रमण गुरो ! में शरीर का पाप-प्रवृत्ति से 
अलग कर यथाशक्ति आपको वन्दन करना चाहता हूँ। 
(इस प्रकार शिष्य के पूछने पर यदि गुरु अस्वस्थ हों तो 
'त्रिविधेन! ऐसा शब्द कहते हैं जिसका मतलब संक्षिप्त रूप 
से वन्दन करने की आज्ञा समझी जाती है । जब गुरु की 
एसी इच्छा माढूम द्‌ तब तो शिष्य संक्षप ही से वन्दन कर 
लेता है | परन्तु यदि गरु म्वस्थ हो तो 'छेदूसा शब्द कहते 
हैं जिसका मतलब इच्छातनुसार वन्दन करने करी संमति देना माना 
जाता हे | तब शिष्य प्र।थना करता हैं कि ) मुझ् को अवग्रह 
में -आप के चारा ओर शरीर-प्रमाण क्षेत्र म---प्रतेश करन की 
आज्ञा दीजिये | ( * अणुजाणा।ब कह कर गुरु आज्ञा दंव तब 
शिप्य 'निसीहि! कहता है अथात्‌ वह कहता है कि ) में “अन्य 
व्यापार को छोड अवग्रह मे प्रवेश कर विभिषपृतवक बठता हू । 
( फिर वह गुरु स कहता हैं कि आप मुझका आज्ञा दीजिये 
कि में ) अपने मस्तक से आपके चरण का स्पश करूँ । स्पशे 
करने में मुझ से आपको कुछ बाधा हुई उसे क्षमा कीजिये।. 
क्या आपने अल्पग्लान अवस्था में रह कर अपना दिन बहुत 
कुशलूपूबक व्यतीत किया ? ( उक्त प्रश्न का उत्तर गुरु 'तथा' 
कह कर देते हैं; फिर शिष्य पूछता है कि ) आप की तप-संयम 


७८ प्रतिक्रमण सूत्र । 


यात्रा निबाध है : (उत्तर में गुरु तुब्भपि वहइ ' कह कर शिष्य 
से उस की संयम-यात्रा की निर्विध्नता का प्रश्न करते हैं । शिष्य 
फिर गुरु से पूछता है कि ) क्या आप का शरीर सब विकारों 
से रहित और शक्तिशाली है ? (उत्तर में गुरु 'एवं ' कहते हैं ) 

( अब यहां से आगे शिष्य अपन किये हुए अपराध की 
क्षमा माँग कर आतिचार का प्रतिक्रमण करता हुआ कहता है 
कि ) है क्षमाश्रमण गुरो ! मुझ से दिन में या रात में आपका 
जो कुछ भी अपराध हुआ हो उस की में क्षमा चाहता हूँ। (इसके 
बाद गुरु भी शिष्य से अपने प्रमाद-जन्य अपराध की क्षमा 
मौंगते हैं | फिर शिष्य प्रणाम कर अवग्रह से बाहर निकर 
आता है; बाहर निकलता हुआ यथात्यित भाव को क्रिया 
द्वारा प्रकाशित करता हुआ वह “आवस्सिआए इत्यादि पाठ 
कृहता है। ) आवश्यक क्रिया करने में मुझ से जो अयोम्य 
विधान हुआ हो उस का मैं प्रतिक्रमण करता हूँ । ( सामान्यरूप 
से इतना कह कर फिर विशेष रूप से प्रतिक्रमण के लिये शिष्य 
कहता है कि ) हे क्षमाश्रमण गुरो ! आप की तेतीस में से किसी 
'मी दैवसिक या रात्रिक आशातना के द्वारा मैंने जो अतिचार सेवन 
किया उसका प्रतिक्रमण करता हूँ; तथा किसी मिथ्याभाव से 
होने वाली, द्वेपजन्य, दुभोषणजन्य, लोभजन्य, सर्वकाल-सम्ब- 


रन ज. 
१--ये आशातनाएँ आवश्यक सूत्र ४० ०१३ ओर समवायाज्ञ सूत्र पृ० ५८ 
में वर्णित हैं । 





देवासैअं आलोउं । ७९ 


न्धिनी, सब प्रकार के मिथ्या व्यवहारों से होने वाली और सब 
प्रकार के धरम के अतिक्रमण से होने वाली आश्यातना के द्वारा मैंने 
अतिचार सेवन किया उसका भी प्रतिक्रण करता हूँ अथोव्‌ 
फिर से ऐसा न करने का निश्चय करता हूँ, उस दृषण की 
निन्‍्दा करता हूँ, आप गुरु के समीप उसकी गहों करता हूँ 
और ऐसे पाप-व्यापार से आत्मा को हटा छेता हूँ ॥२९॥ 


[ दुबारा पढ़ते समय “आवास्सिआए' पद नहीं कहना। 
रात्रिक प्रतिक्रमण में 'राइवइक्केता', चातुमासिक प्रतिक्रमण में 
“चउमासी वहक्‍्कंता'. पाक्षिक प्रतिक्रमण में 'पक्खो वहक्‍्कंतो', 


सांवत्सारिक प्रतिक्रण में 'संवच्छरो वहक्‍्केतो', ऐसा पाठ. 
पदना | ] 


३०-देवसिअं आलोउं सूत्र । 


# इच्छाकारेण संदिसह भगवन ! देवसिअ आलोउं। 
इच्छे । आलोएमि जो मे इत्यांदि । 

भावाथ--हे भगवन्‌ ! दिवस-सम्बन्ध आलोचना करने 
के लिये आप मुझंको इच्छा-पू्वक आज्ञा दीजिए; ( आज्ञा मिलने - 
पर) 'इच्छ'---उसको में स्वीकार करता हूँ। बाद 'जो मे” इत्यादि 
पाठ का अथ पूव॑वत्‌ जानना । 
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# इच्छाकारेण संदिशय भगवन्‌ ! देवसिक आलोचयितुं । इच्छामि। 
आलोचयामि यो मया इत्यादि । 








८० प्रातक्रिमण सूत्र | 


३१-सातलाख । 
सात लाख प्रथ्वीकाय, सात लाख अप्काय, सात 
लाख तेडकाय, सात लाख वाउकाय, दस लाख प्रत्येक-चन- 
स्पतिकाय, चोदह लाख साधारण-वनस्पतिकाय, दो लाख दो 
इन्द्रिय वाले, दो लाख तीन इन्द्रिय वाले, दो लाख चार 
इन्द्रिय वाठे, चार लाख देवता, चार लाख नारक, चार 
लाख तियेश्व पश्चोन्द्रिय, चोदह लाख मनुष्य | कुल चो- 
रासी लाख जीव॑योनियों में से किसी जीव का मन हनन 
किया, कराया या करते हुए का अनुमोदन किया वह सत्र 
मन वचन काया करके मिच्छा मि दुक्‍्कडड । 
३२--अठारह पापस्थान । 
पहला प्राणातिपात, दूसरा मृपावाद, तीसरा अदत्ता- 
दान, चौथा मैथुन, पांचवां परिग्रह, छठा! क्रोध, सातवाँ 
मान, आठवों माया, नववों लोभ दशवोँ राग, ग्यरहवां ठेष, 
बारहवाँ कलह, तेरहवाँ अभ्याख्यान, चौदहवाँ पंशुन्य, पन्‍्द्र- 
हवा रोति-अरति, सोलहवों परपरिवाद, सन्रहवों मायासृपा- 
वाद, अठारहवाँ मिथ्यात्वशल्य; इन पापस्थानों में से किसी 
का मेंने सेवन किया कराया या करते हुए का अनुमोदन 
किया, वह सब मिच्छा मि दुक्कड़े । 
१ योनि उत्पत्ति-स्थान को : कहते हैं । वण, गन्ध, रस ओर स्पशे की 
समानता हीने से अनेक उत्पत्ति-स्थानों को भी एक योनि कहते हैं । (देखो 
योनिस्तव ।) 








वंदित्त सूत्र। ८९ 


३३-सव्वस्सवि । 


सव्वस्सवि देवसिअ दुच्चिंतिअ दुब्भासिअ दुरचिद्विअ, 
इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ ! इच्छे । तस्स मिच्छा मिं 
दुक्कर्ड । 

इस का अथे पूववबत्‌ जानना । 


३४-वंदित्त--श्रावक का प्रतिक्रमण सूत्र । 


# वंदित्तु सव्वासैद्धे, धम्मायरिण अ सब्वसाहू अ। 
इच्छामि पडिक्कमिउं, सावगधम्माइऔरस्स ॥१॥ 
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# वन्दित्वा सर्वेसिद्धान , धर्माचायाश्व स्वेसाधुरच । 
इच्छामि प्रतिकमितुं, श्रावकधमातिचारस्य ॥ १ ॥ 

१-- गुण प्रकट द्वोने पर उसमें आने वाली मलिनता को अतिचार कद्दते 

हैं। अतिचार और भज्ञ में क्या अन्तर है ४ 
उत्तर -प्रकट हुए गुण के लोप को--सबया तिरोभाव को--भन्ञ कहते 
हैं ओर उस के अल्प तिरोमाव को अतिचार कहते हें । शाश्र में भन्न को 
सवे-विराधना ” ओर अतिचार को दिश-विराधना ” कहा है । अतिचार का 
कारण कषाय का उदय है। कषाय का उदय तीत्र-मन्दादि अनेक प्रकार का 
द्ोता है। तीव्र उदय के समय गुण प्रकट ही नहीं दोता, मन्द उदय के समयु 
गुण प्रकट तो होता है किन्तु बौच २ में कभी २ उस में मालिन्य दो आता है 
इसी से शात्र में काषामिक शक्ति को विचित्र कहा है। उदाहरणार्थ--अनन्ता« 
जुबाशधथिकषाय का उदय सम्यक्त्व को प्रकट होने से रोकता है और कभी उसे 
न रोक कर उस में मालिन्य मात्र पैदा करता है । इसी प्रकार अगप्रत्यास्याना 


टर प्रतिक्रमण सूत्र । 


अन्वयाथे-- सब्वासैद्धे' सब सिद्धों को 'धम्मायरिए' धर्मो- 
चार्यों को 'अ' ओर “सब्बसाह आ सब साधुओं को “वंदित्त 
वन्दन कर के 'सावगधम्माइआरस्स' श्रावक-धमसंबन्धी अतिचार 
से 'पडिक्कामिउं' निवृत्त होना 'इच्छामि' चाहता हूँ ॥१॥ 

भावाथे--सब सिद्धों को, धर्माचार्यों को और साधुओं 
को वन्दन कर के श्रावक-धर्मसम्बन्धी अतिचारों का में प्रतिक्र- 
मण करना चाहता हूँ ॥१॥ 

[ सामान्य त्रतातिचार की आलोचना ] 
# जो में वयाइआरो, नाणे तह देसभ चारतत अ। 
सुहमा अ बायरा वा, ते।ननद ते च गारहामर ॥२॥ 
अन्वयाथे--नाणे” ज्ञान के विषय में 'दंसणे' दशेन के 





वरणकषाय देश-वर को प्रकूट होने से राकता भी ६ छऋर द.-दार्यित उसे 
न रोक कर उसमें माटिन्य मात्र पदा करता है । [ पंखाशक < हाय, घू० ६ ] 
इस तरह विचारने से यह स्पष्ट जान पठता है कि व्यक्त गुण की मलिनता 
था उसके कारणभूत कषायोदय को दी अतिचार कहना दाहिये। तथाएि शहझञ 

काइक्ा आद या वध-बन्ध आदे वाद्य परद्धसआ का खातेचार कहा जाता हैं, 

सी परम्परा से; क्योंकि ऐसी प्रश्॒त्तियों का कारण, कृषाय का उदय ही है। 
तथाविध कषाय का उदय होने ही से श्ढा आदि में प्रवात्ति या वध, बन्ध 


पी देख 


आदि कार में प्रत्त्ति होती देखी जाती है। 


१--आरिहन्त तथा सिद्ध । २-आचाय॑ तथा उपाध्याय । 
* यो भे ब्रतातिचारो, ज्ञान तथा दरेने चररित्रे च। 
सुक्ष्मो वा बादरो बा,तं निन्दामि त॑ न गई ॥२॥ 


वंदित्त सूत्र । ८३ 


विषय में “चरित्ते” चारित्रि के विषय में 'तहाँ तथा 'अ' च शब्द 
से तप, वीये आदि के विषय में 'सुहुमी” सूक्ष्म “वा! अथवा 
“बायरों बादर-स्थूल जो! जो वयाइआरो” ब्रतातिचार "में 
मुझको [ लगा ] 'तं! उसकी “निंदे” निन्‍दा करता हूँ 'च” और 
“त! उसकी “गारहामि” गहां करता हूँ ॥२॥ 

मावाथ--इस गाथा में, समुच्चयरूप से ज्ञान, दर्शन, चा- 
रित्रि ओर तय आदि के अतिचारों की. जिनका वणन आगे किया 
गया है, आलोचना की गई है ॥२॥ 

| दुविहे परिग्गहम्भि, सावज्जे बहुविंदे अ आरंभे । 

काराबणे अ करणे, पडिक्कम देसिओआं सब्ब ॥३॥ 

अन्यया्थ--दुविहे' दो तरह के 'परिग्गहम्मि' परिभ्रह के 
लिये 'सावज्जे” पाप वाले “बहुविहे! अनक प्रकार के “आरंभ! 
आरम्मों को 'कारावणे' कराने में अ' और “करणे” करने में 
[दूषण लगा] 'सब्बं!' उस सब 'देसिर्भ' दिवस-सम्बन्धी [वृषण) से 
“पडिक्कमे” निवृत्त होता हूँ ॥३॥ 

भावाथे--साचेत्त [ सजीव वस्तु ] का संग्रह ओर 
अचित्त [ अजीव वस्तु ] का संग्रह ऐसे जो दो प्रकार के 
परिअ्रह हैं, उनके निमित्त सावय--आरम्भ वाली प्रवृत्ति की गई हो, 
इस गाथा में उसकी समुचयरूप से आठोचना है ॥३॥ 


है द्विविधे पारिग्रहे, सावये बहुविधे चा5षरम्मे । 
कारणे श्र करण, प्रतिकामामि देवासेक सर्वम्‌ ॥३॥ 


८१ प्रतिक्रमण सूत्र । 


# जे बद्धमिंदिएहिं, चउहिं कसाएहिं अप्पसत्ये्िं । 
रागेण व दोसेण व, त॑ निंदे ते च गरिहामि ॥४॥ 
अन्वयाथे---“अप्पसत्थेहिं” अप्रशस्त “चर्जाहैं! चार 'कसा- 
एहिं! कषायों से (व” अथोत्‌ 'रागेण” राग से “व” या 'दोसेण! 
द्वेष से 'इंदिएहिं' इन्द्रियां के द्वारा 'ज” जो [पाप] “बद्धं बाधा 
धत” उसकी निंदे! निन्‍्दा करता हूँ, 'च” और ते” उसकी 'गरि- 
हामि” गहों करता हँ॥ 9 ॥ 

भावाथे--क्रोध, मान, माया और लोभ स्वरूप जो चार 
अप्रशस्त (तीत्र) कषाय हैं, उन के अथोत्‌ राग ओर द्वेष के वश 
होकर अथवा इन्द्रियों के विकारों के वश होकर जो पाप का बन्ध 
किया जाता है, उसकी इस गाथा में आलोचना की गई है ॥५॥ 

| आगमणे निग्गमणे, ठाणे चेकमणे [य] अणाभोगे । 

आभेओगे अ निओगे, पडिकमे दोसिअं सब्ब॑ ॥५॥ 

अन्वयाथै--“अणाभेंगे” अनुपयोग से “अभिओगे” दबाव 
से 'अ' और 'निओगे' नियोग से “आगमणे” आने में “निग्गमणेः 
नाने में “ठाणे! ठहरने में “चेकमणे” घूमने में जो 'देसिअं” दैनिक 
[ दूषण लगा ] ' सब्वं ” उस सब से “पाडिक्कमे ” निवृत्त होता 
' हैं ॥५॥ 
# यद्वद्धर्मिन्द्र., चतुर्भिः कषायैरप्रशस्तैः । 


रागेण वा द्वेषेण वा, तप्तिन्दामि तच्च गई ॥४॥ 
पूँ आगमने निर्गेमने, स्थाने च्ुमणेडनाभोंगे । 


आभियोगे च नियोगे, प्रातिक्रामामि देवसरिक सवेम्‌ ॥५॥ 


वेदित्त सूत्र । ८ण्‌ 


भवाथे--उपयोग न रहने के कारण, या राजा आदि 
: किसी बड़े पुरुष के दबाव के कारण, या नौकरी आदि की परा- 
धीनता के कारण मिथ्यात्र पोषक स्थान में आने जाने से अथवा 
उसमें ठहरने घूमने से सम्यम्दशेन में जो कोई दूषण लगता है, 
उसकी इस गाथा में आलोचना की गई है ॥५॥ 


[ सम्यक्ख के अतिचारों की आलोचना ] 
| सका केख विगिच्छा, पसेस तह संथवों करुलिंगीसु । 
सम्मत्तस्सइआरे, पडिक्कम देसिओं सब्वे ॥६॥ # 
अन्वयाथे--संका' शडका कंख' काइश्षा विगिच्छा' 
फल में सन्देह 'पसंस प्रशंसा तह” तथा 'कुलिंगीसु” कुलिडिगयों 
का सिंथवो' पारिचय; [इन] “'सम्मत्तरस” सम्यक्त्व-सम्बन्धी 'अइ- 
आरे! अतिचारों से 'देसिआ' देवसिक [ जो पाप लगा] 'सब्बं! 
उस सब से 'पडिक्कमे' निवृत्त होता हैँ ॥ ६ ॥ 
| शह्ढा काडक्षा विचिकित्सा, प्रशंसा तथा संस्तवः कुलिश्िषु। 
सम्यक्त्सस्थातिचारान्‌ ,प्रेतिकामामि दवासिक सर्वेम्‌ ॥६॥ 
+ सम्यक्त्व तथा बारह वृत आदि के जो अतिचार इस जगह गाथाओं 
में हैं वे ही आवस्यक्र, उपासकदशा ओर तत्त्वाथ सूत्र में भी सूत्र-बद्ध हैं । 
उन में से सिर्फ आवश्यक के ही पाठ, जानने के लिये, यहां यथास्थान लिख 


दिये गये हेंः-- 
सम्मत्तस्स समणोवासएणं इमे पंच अइयारा जाणियव्वा न समायरियब्वा, 
तंजहा--संका केंखा वितिगेच्छा परपासडपसंसा परपासंडससथवे । 
[आवश्यक सूत्र, एृष्ट <$ ] 








८६ प्रतिक्रमण सूत्र । 


भावाथै--सम्यक्त्व में मलिनता करने वाले पाँच अति- 
चार हैं जो त्यागने योग्य हैं, उनकी इस गाथा में आलोचना 
है। वे अतिचार इस प्रकार हैं:--- 

(१) बीतराग के वचन पर निमूल शड़का करना शदका- 
तिचार, (२) अहितकारी मत को चाहना काउश्षातिचार, (३) 
धर्म का फल मिलेगा या नहीं, ऐसा सन्देह करना या निःस्प्रह 
त्यागी महात्माओं के माठिन वख्र-पात्र आदि को देख उन पर घृणा 
करना विचिकित्सातिचार, (४9) मिथ्यालियों की प्रशंसा करना 
जिससे कि मिशथ्याभाव की पुष्टि हो कुलिशियप्रशंसातिबचार, और 
(५) बनावटी शस पहन कर धम के बहाने लोगा को धांखा देने 


वाले पाखण्डियों का परिचय करना कलिडिगसंस्तवातिचार ॥ ६॥ 
[ आरम्भजन्य दापा को आलोचना ] 


# छकायसभारंभे, पयण अ पयावणे अ जे दोसा । 
अत्तदठा य परड्ठा, उभयड्टा चेव ते निंद ॥७॥ 
अन्वयाथे--अत्तद्टा” अपने लिये 'परट्ठा” पर के हछिये 
थयः और “उमयटूठा! दोनों के लिये 'पयणे” पकाने में 'अ' तथा 
'पयावणे' पकवानि में 'छक्कायसमारंभे” छह काय के आरम्भ से 


१-शह्का आदि से तत्त्वरचि चलित हो जाती है, इसलिये वे सम्यक्त्व के 
अतिचार कहें जाते हैं । 
* षटकायसमारम्भे, पचने च पाचने च ये दोषाः । 
आत्माथे च पराथ, उभयाथ चव तन्निन्दाभे ॥७॥ 


न 0७ ३ 
७ आह... 


वेदित्त सूत्र | ८७ 
“लं? जो “दोसा' दोष [ लगे ] 'त॑! उनकी 'चेव” अवश्य “निंदे” 
निन्‍्दा करता हैँ ॥७॥ 
भावाथ--अपने लिये या पर के लिये या दोनों के ढिये 
कुछ पकाने, पकवाने में छह काय की विराधना होने से जो दोष 
लगते हैं उनकी इस गाथा में आलोचना है ॥७॥ 
[ सामान्यरूप से बारह व्रत के आतिचारों की आलोचना ] 
| पंचण्ठमजुब्ययाग, गुणव्ययाणं च तिण्हमइआरे | 
सिक्खाणं च च5ण्हं, पडिवकमे देसिआ सब्बे ॥८॥ 
अन्वयाथ--पंचण््ह! पाँच “अणुव्बयाण! अखणुव्तों के 
तिण्ह! तीन 'गुणव्वयाण' गुणजतों के “बा ओर “चउप्हे! 
चार 'सिक्खाण! शिक्षात्रतों के 'अइआरे! अतिचारों से [ जो 
कुछ] देसिआं दनिक [ दूषण लगा | 'सब्बँँ उस सब से 'पाड़ि 
क्क्रमे” चिवृत्त होता हैँ ॥८॥ 
भावाथ--पाँच अणुत्रत, तीन गुणब्रत, चार शिक्षात्रत, 
इस प्रकार बारह व्र्तों के तथा तप-संल्खना आदि के अतिचारों 
को सेवन करने से जो दृबण रूगता है उसक्की इस गाथा में 
आलोचना की गई है ॥८॥ ़्््् 


... १ पश्चानामणुत्रसानां, गुणबताना चर त्रयाणानातिचारान्‌ । 
शिक्षाणां च चतुणां, प्रतिकामामि दवासेक सवम्‌ ॥८॥ 
१ -श्रावक के पहले पीच ब्रत महात्रत की अपेक्षा छोटे दाने के कारण 


अणुवृत ? कहें जाते हैं; ये 'देश मूलगुणरूप हूं ।अणुबूतों के छिये गुणकारक 


अर्थात पुश्किरक होने के कारण छठे आदि तीन ब्रत गुणब्रत' कहलाते हैं ॥ 
आर शिक्षा की तरह बार बार सेवन करने योग्य होने के कारण नव आदि 


के 


८८ प्रातिक्रमण सूत्र । 


[ पहले अणुत्नरत के अतिचारों की आलोचना ] 

* पढमे अणुव्वर्याम्म, थूलगपाणाइवायबिरइओ । 
आयरिअमप्पसत्थे, इत्थ पमायप्पसंगेण ॥९॥ 
वह बंध छविच्छेए, अइभारे भत्तपाणवुच्छेए 
पटमवर्यस्सइआरे, पडिक्कमे देसिअं सव्व॥१०॥ 

चार ब्रत 'शैक्षाव्रत' कहे जाते हैं। गुणव्रत और शिक्षात्रत ' देश-उत्तरगुणरूप” हैं 
पहले आठ वृत यावत्काथित हँ-अथात्‌ जितने काल के लिये ये ब्रत लिये 
जाते हैं उतने काल तक इनका पालन निरन्तर किया जाता है । पिछले चार 
इत्वरिक हैं-अथात्‌ जितने काल के लिये ये वृत लिये जाय उतने काल तक उनका 
पालन निरन्तर नहीं किया जाता, सामायिक ओर देशावकाशिक ये दो 
प्रतिदिन लिये जाते हैं और पांपव तथा अतिथिसंविभाग ये दो ब्रत अष्टमी 

चतुदंशी पव आदि विशेष दिनों में लिये जाते हैं । [आवश्यक सूत्र, पृष्ठ ८३८] 

* प्रथमे5णुवते, स्थूलकप्राणातिपातविरातित: । 

आचरितमप्रशस्तेषचचश्रप्रमादग्रसज्ञन ॥॥९॥ 

व्धो बन्धरछविच्छेदः, अतिभारो भक्तपानव्यवच्छेद: । 

प्रथमवृतस्यातिचारान , अ्रतिक्रामामि दंवार्सक सर्वेम्‌ ॥१०। 

१--पहले व्रत में यद्यपि शब्दतः प्राणों के आतिपात--बिशशका ही 

प्रत्याख्यान किया जाता है, तर्थाप विनाश के कारणभूत बध आदि क्रियाओं 
का त्याग भी उस वृत में गर्मित हैे। वध, बन्ध आदि करने से प्राणी को 
कैवल कष्ट पहुँचता है, प्राण-नाश नहीं हाता । इस लिये बाह्य दृष्टि से देखने 
पर उस में हिंसा नहीं ह, पर कषायपूवक निदेय व्यवहार किये जाने के कारण 
सन्तदेष्टि से देखने पर उस में हिंसा का अश हूँ । इस प्रकार वध बन्ध आदि 
से प्रथम वृत का मात्र देशतः भन्ञ होता हैं। इस कारण वध, बन्ध आदि पहले 
घृत के अतिचार हैं । [ पञ्चाशक टीका, पृष्ठ १० ] 


| थूलगपाणाइवायवेरमणस्स सम्रणोवासएर्ण इमे पंच अइयारा जाणि- 


वंदित्त सूत्र । ८९ 


अन्वयाथे--इत्थं इस 'थूलग' स्थूछ 'पाणाइवायबिरईओ' 
प्राणातिपात विरातरूप 'पढमे' पहले “अणुव्वयम्मि, अणुत्रत के 
के विषय में 'पमायप्पसंगेणं प्रमाद के प्रसढ़ग से “अप्पसत्थे 
अप्रशर्त आयरिअं आचरण किया हो; [ जैसे ] 'वह' बध- 
ताड़ना, बंध बन्धन, 'छविच्छेए अद्डच्छेद, “अइभारे' बहुत 
बोझा लादना, भत्तपाणवुच्छेए' खाने पीने में रुकावट डालना; [इन] 
'पढमवयस्स' पहले त्रत के 'अइआरे अतिचारों के कारण जो कुछ 
'देसिअ' दिन में [ दूषण लगा हो उस ] 'सब्ब' सब से 'पडिकमे' 
निवृत्त होता हैँ ॥९॥ १०॥ 


भावाथे-जीव सूक्ष्म और स्थूल दो प्रकार के हैं । उन सब 
की हिंसा से गृहस्थ श्रावक निवृत्त नहीं हो सकता । उसको अ- 
पने धन्धे में सूक्ष्म ( स्थावर ) जीवों की हिंसा लग ही जाती है, 
इसलिये वह स्थूल ( त्रस ) जाँवों का पच्चक्खाण करता है। त्रस 
में भी जो अपराधी हों, जैसे चोर हत्यारे आदि उनकी हिंसा का 
पतच्चक्खाण ग्रहस्थ नहीं कर सकता; इस कारण वह निरपराध 
त्रस जाँवों की ही हिंसा का पतच्चक्खाण करता है । निरपराध 
त्रस जीवों की हिंसा भी संकल्प ओर आरम्म दो तरह से होती. . 
है । इसमें आरम्मजन्य हिंसा, जो खेती व्यापार आदि थधन्धे में 


यव्वा, तंजहा--बंधे वहे छविच्छेए अइभारे भत्तपाणबुच्छेए । 
आवश्यक सूत्र, १ष्ठ ८१८] 


९.० क्‍ प्रतिक्रमण सून्न । 


हो जाती है उससे ग्ृहस्थ बच नहीं सकता, इस कारण वह संकल्प 
हिंसा का ही अथोत्‌ हड्डी, दांत, चमड़े या मांस के लिये अमुक 
प्राणी को मारना चाहिये, ऐसे इरादे से हिंसा करने का ही पच्च- 
क्खाण करता है | संकरुप पूर्वक की जाने वाली हिंसा भी सापेक्ष 
निरपेक्षरूप से दो तरह की है । गृहस्थ को बेल, घोड़े आदि को 
चलाते समय या लड़के आदि को पढदाते समय कुछ हिंसा रूग 
ही जाती है जो सापेक्ष है; इसलिये वह निरक्षेप अथात्‌ जिसकी 
कोई भी जरूरत नहीं है ऐसी निरथथंक हिंसा का ही पच्चक्खाण 
करता है । यही स्थूल प्राणातिपात विरमणरूप प्रथम अणुबृत है । 

इस वृत में जो क्रियाएँ अतिचाररूप होने से त्यागने योग्य 
हैं उनकी इन दो गाथाओं भें आछोचना है । वे अतिचार ये हैं:-- 

(१) मनुप्य, पशु, पक्षी आदि प्राणियों को चाबुक, लकड़ी 
आदि से पीटना, (२) उनको रस्सी आदि से बॉधना, (३) उन 
के नाक, कान आदि अड्गों को छेदना, (9) उन पर परिमाण 
से अधिक बोझा लादना और (५) उनके खाने पीने में रुकावट 

पहुंचाना ॥९॥१०॥ 
[ दूसरे अणुप्रत के अतिचारों की आलोचना | 

: # बीए अगुव्ययम्मि, परियूलगअलियवयणविरदओ | 

आयारिअमप्पसत्थे, इत्थ पम्मायप्पसंगण ॥११॥ 


सा मी न 
# द्वितीयेडणुवते, परिस्थूलकार्लकावैरतितः । 
आर्चारेतमप्रशस्ते,उत्रप्रमादप्रसज्नेन ॥ ११ ॥ 
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बंदितु सूत्र). ६ 


# सहसा-रहस्सदारे, मोसुबण्से अ कूडलेहे अ। 

बीयवयस्सइआरे, पड़िब्क्ने देसिअ स््य ॥१२॥ 
अम्बयाध--परिथूलगअलियवयणविरईओ ? स्थूछ असत्य 
बंचन की बि्रातिरूप इत्थाँ इस बीए दूसरे अशुव्बयामि' 
अणुत्रत के विषय में 'पमायप्पसंगेण' प्रमाद के वश होकर 

'अप्पसत्ध अग्रशस्त 'आयरिअ आवरण किया हो जिसे) 
सहसा' विना विचार किये किसी पर दाष लगाना 'रहस्स 
एकान्त भें बात चीत करने वाछे पर दाप लगाना दारो श्री की 
गुप्त बात को प्रकट करना 'मोसुबण्य झूठा उपदेश करना 'अ 
और “कूइलेडे' ववाबदी छेख डिजना “बीगबपरस्प' दूसर बत के 
'अइथआरे' अतिवारों से दिव्िजं दिन में [जो दृपण छूगा] 

सब्बं॑ उस सब से 'पडिक्करम निव्त होता | ॥११॥१२॥ 
भावाथे--सक्ष्म और स्थूछ दो तरह का सपावाद है। 
हँसी दिलगी में झूठ बोलना सूक्ष्म मृपावाद है; इसका त्याग 
करना गृहस्थ के ठिये कठिन है | अतः वह स्थूछ सृपावाद का 
अथात्‌ क्रोध या छारूच वश सुशीर कन्या को दुःशील ओर 
शील कन्या को सुशी कहना, अच्छे पशु का बुरा ओर बुरे 
को अच्छा बतलाना, दूसरे की जायदाद को अपनी और अपनी _ 


१ 


टी चिशो 


+ सहसा-रहस्यदार, म्थापदश च कूटलंख च । 
द्वितीयबृतस्यातिचारान्‌ , प्रतिक्रामामि दवासक सर्वम॥१२॥ 
$ थूलगमुसावायवेरसणस्स समणेवासएणं इमे पंच०, तंजहा--सहस्स 
ब्भक्खाण रहस्सव्भक्खाण सदारमंतभेए मोसुवएसे कूडलेहकरण । 
| आवश्यक सूत्र, एछ <२०] 
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जायदाद को दूसरे की साबित करना, किसी की रक्‍्खी हुई 
धरोहर को दबा लेना या झूठी गवाही देना इत्यादि प्रकार के 
झूठ का त्याग करता है | यही दूसरा अणुवृत है । इस वृत में 
जो बातें अतिचार रूप हैं उन को दिखा कर इन दो गाथाओं 
में उन के दोषों की आलेाचना की गई है । वे आतिचार इस 
प्रकार हैं:-- 

(१) विना विचार किये ही किसी के सिर दोष मढना, (२) 
एकान्त में बात चीत करने वाले पर दोषारोपण करना, (३) ख्री 
की गुप्त व मार्मिक बातों को प्रकट करना, (9) असत्य उपदेश 
देना ओर (७) झूठ छेख (दस्तावेज) लिखना ॥११॥१२॥ 

[ तीसरे अणुवृत के अतिचारों की आलोचना | 
# तइए अणुव्वयाम्मि, थूलगपरदव्वहरणाविर्‌ओ | 
आयारिअमप्पसत्थे, इत्थ पमायप्पसंगेण ॥१३॥ 
तेनाहडपओग, तप्पठिस्वे विरुद्भभमण अ । 
कूडतुलकूडमाण, पडिक्कम देसिआ सब्ब ॥१४॥ 
_# तृतीयेडणुव॒ते, स्थूलकपर्रव्यहरणविरातित:॥........ः 
आचरितमप्रशस्ते, अत्रप्रमादप्रसज्ेन ॥१३॥ 
५ स्तेनाहतप्रयागे, तत्प्रातिरूपे विरुद्धभशमने च । 
कूटतुलाकूटमाने, प्रातिक्रामामि देवसिक सर्वम्‌ ॥१४॥ 
| थूलादत्तादानवेरमणस्स समणोवासएणं इमे पंच०, तंजहा-तेनाहडे 
तक्रपओगे विरुद्धरज्जाइक्कमणे कूडतुलकूडमाणे तप्पडिरूवगववददारे । 
[ आवश्यक सूत्र, एष्ठ ८९२ ) 


वंदित्त सूत्र | प्र 


अन्वयाथे--थूलगपरदव्वहरणबिर्‌इंओ' स्थूल पर-द्वव्यदरण 
विरातिरूप 'इत्थ' इस 'तइए! तीसरे “अणुव्बयम्मि! अणुवृत के विषय 
में 'पमायप्पसंगेणं” प्रमाद के वश हो कर “अप्पसत्थे अप्रशस्त 'आय- 
रिअं आचरण किया; [जैसे ] 'तेनाहडप्पओगे' चोर की लाई 
हुईं वस्तु का प्रयोग करना--उसे खरीदना, “तप्पडिरूवे' असली 
वस्तु दिखा कर नकली देना, “विरुद्धभमणे' राज्य-विरुद्ध प्रवृत्ति- 
करना, 'कूडतुल' झूठी तराजू रखना, “अं और “कूडमाणे' छोटा 
बडा नाप रखना; इससे लगे हुए 'सब्ब॑ सब 'देसिआं दिवस 
सम्बन्धी दोष से 'पडिक्कमे' निवृत्त होता हैँ ॥१३॥१४॥ 


भावाथ--सूक्ष्म और स्थूलरूप से अदत्तादान दो प्रकार का 
_है। मालिक की संमति के विना भी जिन चीजों को लेने पर लेने 
वाला चोर नहीं समझा जाता ऐसी ढेला-तृण आदि मामूली रचौजों 
को, उनके स्वामी की अनुज्ञा के लिये विना, लेना सूक्ष्म अदत्ता- 
दान है। इसका त्याग गृहस्थ के लिये कठिन है, इसलिये वह 
स्थूल अदत्तादान का अथांत्‌ जिन्हें मालिक की आज्ञा के विना 
लेने वाला चोर कहलाता है ऐसे पदार्थों को उनके मालिक कौ 
जाज्ञा के विना लेने का त्याग करता है; यह तीसरा अणुवृत है। 
इस वृत में जो आतिचार छगते हैं उनके दोषों की इन दो गाथाओं 
में आलोचना है । वे अतिचार ये हैं:- 

(१) चोरी का माल खरीद कर चोर को सहायता पहुँचाना, 
(२) बढ़िया नमूना दिखा कर उसके बदले घटिया चीज देना या 
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मिलावट कर के देना, (३) चुंगी आदि महसूल बिना दिये किसी 
चीज को छिपा कर छाना के जाना या मनाही किये जाने पर भी 
दूसरे देश में जाकर राज्यविरुद्ध हलचल करना, (9) तराज् , बॉट 
आदि सही सही न रख कर उन से कम दना ज्यादा लेना, (५) 
छोट बड़े नाप रखकर न्यूनाविक लेना देना ॥१३॥१०७॥ 

[ चौथे अणुव॒ृत के अतिचारा की आलोचना ] 

# चउत्थे अणुव्ययम्मि, निश्चय परदारगमणविरहेओ | 
आयरिअमप्यसत्थे, इत्थ पमायप्पसंगेण ॥१५॥ 
अपारिगहिआ इसर,अगेगवीवाहतिव्यअणुरांग । 
चउत्थवयस्सइआरे, पाडिक्कम देसिओं सब्ब॥१६॥ | 

अन्ययाथे-परदारगमणविर्ओ परंखींगमन विरातिरूप 

“त्था इस 'चउत्थे' चोथे 'अगज्रयम्मि अगुव॒त के विषय में 'पमाय- 
प्यूसंगेण प्रमादवञ्च होहर 'निश्च शिए प्र पर अप्रशस्त आय 
रिअं आचरण किया | जसे:-'अपत्त+< 4 नेद। व्याही हुई ख्री के 
साथ सम्बन्ध, 'इचर किसी को छा बर्त तक रखी ह३ सत्री के साथ 
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7 # चतुर्थेइगुवतें, नि्य परदारणभर्णादर 4... 
अआाचारतनप्र (९ (37 हर न्ज्तच; तर 2 ५ । है] 
अपारगह ित्वरा -दगविवाहई;वा तु राग | 
चतुर्थवृतस्यातिचारान , प्रापकामार्मि देवासेक संस ॥१६॥ 
| सदारसंतोसल्स समगोवासएरं इसे पंच०, तंजद्धा-अपरिग्गहिआगमणे 
इ त्तरियपरिग्गाहियागमणे अर्णगर्क़ाडा परवीवाहकरणे कामभोगातिव्वाभिलासे। 
[आवश्यक सूत्र, पृष्ठ ८२३] 


१---यह सूत्रार्थ पुरुष को लक्ष्य में रख कर हूँ। श्लियों के लिये इससे 
उल्टा समझना चाहिये । जैसे :--परपुरुषगमन पिरातिरप आदि। 


. वंदित्त सूत्र । ९ 


सम्बन्ध, 'अणंग' काम क्रीडा वीवाह विवाह सम्बन्ध, “तिव्व- 
अणुरागे' काम भोग की प्रबक अमिलाषा, [इन] “चउत्थवयस्सः 
चौथे वृत के 'अइआरे' अतिचारो से [ लगे हुए ] दिसिं दिवस 
सम्बन्धी 'सब्ब॑ सब दूषण से 'पाडिक्कमे' निवत्त होता हूँ ॥ १५॥ १६॥ 

भावाथथ--मैथुन के सूक्ष्म और स्थूल ऐसे दो भेद हैं । 
इन्द्रियों का जो अल्प विकार है. वह सूक्ष्म मेथुन है ओर मन, 
वचन तथा शरीर से कामभोग का सेवन करना स्थूल मैथुन है। 
गृहस्थ के लिये स्थूछ मैथुन के त्याग का अथात्‌ सिर्फ अपनी 
स्त्री में संतोष रखने का या दूसरे की व्याही हुई अथवा रकक्‍्खी 
हुई ऐसी परख्रियों को त्यागने का विधान है। यही चोथा अशु 
व्रत है | इस वृत में छगने वाले अतिचारों की इन दो गाथाओं 
में आलोचना है । वे अतिचार थे हैं:---- 

१ -- चतुर्थ वृत के घारण करने वाले पुरुष तीन प्रकार के होते हैं-(१) 
सर्वथा ब्रह्मचारी, (२) स्वदारसतापी, (३) परदारत्यागी । पहले प्रकार के 
ब्रह्मवारी के लिये तो अपरिगईता-सेवन आदि उक्त पचों अतिचार इं; 
परन्तु दूसरे तीसरे प्रकार के ब्रह्मचारी के विषय में मतभेद है। श्रीहरिभद्र 
सूरिजी ने आवश्यक सूत्र की टीका में चूर्ण के आधार पर यह डिखा है कि 
स्वदारसंताषी को पॉची आतिचार लगत हूँ किन्तु परदारत्यागी को पिछले 
तीन ही, पहले दो नहीं [आवश्यक टीका, पृष्ठ <९७.] । दूसरा मत यह दे 
कि स्वदारसंतताषो को पहला छोडढूर शेष चार अतिचार । तीसरा मत यह है 
कि परदारत्यागी को पॉच औतिचार लगते हैं, ' पर स्वदारसंताषी को पिछले 
तीन अतिचार, पहले दो नहीं । [ पञ्चाशक टीका, पृष्ठ १४-१५) | ज्ली के. 
लिये पाँचों अतिचार बिना मत-मभेद के माने गये हूँ। [ पश्चाशक टीका, शृष४्ट १५ 


“९६ प्रतिक्रमण सूत्र । 


(१) क्वोंरी कन्या या वेश्या के साथ सम्बन्ध जोड़ना, 
(२) जिसको थेड़े वस्त के लिये किसी ने रक्खा हो, ऐसी 
बेश्याँ के साथ रमण करना, (३) सृष्टि के नियम विरुद्ध काम 
क्रीडा करना, (9) अपने पुत्र-पुत्री के सिवाय दूसरों का विवाह 
करना कराना और (७) कामभोग की प्रबकू आभेलाषा 


करना ॥ १५ ॥ १६॥ 
[ पाँचवें अणुवृत के अतिचारों की आलोचना ] 


# इत्तो अणुव्वए प,-चमाम्मि आयारिअमप्पसत्थम्मि । 
परिमाणपरिच्छेए, इत्थ पमायप्पसंगेणं ॥१७॥ 
धण-धन्न-खित्त-वत्यू, रूप्प-सुबन्ने अ कुविअपरिमाणे । 
दुपए चउप्पयाम्मि य, पडिकमे देसिअं सब्बे ॥१८॥ | 
अन्वयाथे--इत्तो' इसके बाद 'इत्थ' इस “परिमाणपीरे- 

च्छेए' परिमाण करने रूप 'पंचमम्मि पॉँचव “अणुव्वए अणु- 
बूत के विषय में 'पमायप्पसंगेणं' प्रमाद के वश होकर 
अप्पसत्थम्म! अप्रशस्त 'आर्यरेआ आचरण हुआ; 

ह + इतो5णुवते पश्चम, आचारितमप्रशस्ते |. 
परिमाणपरिच्छेदे,-5त्रप्रमादप्रपज्ेन ॥ १७ ॥ 
धन-धान्य-द्षेत्र-वास्तु-रूप्य-सुवर्ण च कुप्यर्परिमाण ॥ 
द्विपदे चतुष्पदे च, प्रतिकामामि देवसिक सवंम्‌ ॥१८॥ 

| इच्छापरिमाणस्स समणोवासएण इसमें पंच; धणधन्नपमाणाइक्कमे 
क्षित्ततटयुपमाणाइकमे हिरन्नस॒वन्नपमाणाइक्रमे दुपयचउप्पयपमाणाइक्कमे कुवि- 

जपभाणाइक्से । [आवश्यक सूत्र, पृष्ठ ८२५) 


वंदित्त सूत्र । ९७ 


“घण” धन 'धन्न”ः धान्य-अनाज 'खित्त” खेत “वत्थू” घर दृकान 
आदि रूप्प' चौँदी 'सुब्ने सोना 'कुविअ'” कुप्य-ताँबा आदि 
धातु 'दुपए' दो पैर वाढे--दास, दासी, नोकर, चाकर आदि 
“चउप्पयाम्मिं' गाय, भेंस आदि चोपाये [इन खबके] 'परिमाणे 
परिमाण के विषय में दातिअ' दिवस सम्बन्धी लगे हुए 'सब्ब 
सब दूषण से 'पडिक्कमे निवृत्त होता हूँ ॥१७॥१८॥ 
भावाथे--परिग्रह का सवेथा त्याग करना अथाोत्‌ किसी 
चीज पर थोड़ी भी मूच्छो न रखना, यह इच्छा का पूण निरोध 
है, जो ग्रहस्थ के लिये असभव है।इस लिये गृहस्थ संग्रह की 
इच्छा का परिमाण कर लेता है कि में अमुक चीज इतने पारिमाण 
में ही रकखँंगा, इससे अधिक नहीं; यह पाँचवाँ अणव॒त है। 
इसके अतिचारों की इन दो गाथाओं में आलोचना की गई है । 


बे अतिचार ये हैं 
(१) जितना धन-धान्य रखने का नियम किया हा उससे 


आधिक रखना, (२) जितने घर-खेत रखने की प्रतिज्ञा की हो 
उससे ज्यादा रखना, (३) जितने परिमाण में सोना चाँदी रखने 
का नियम किया हे| उससे अधिक रख कर नियम का उल्लड्घन 
करना, (०) ताँबा आदि धातुओं को तथा शयन आसन आदि 
को जितने पार्माण में रखने का प्रण किया हो उस से ज्यादा 
रखना और (७५) द्विपद चतुष्पद को नियामत परिमाण से अधिक 
संग्रह कर के नियम का अतिक्रमंण करना ॥१७॥१८॥ 
१--नियत किये हुए परिमाण का साक्षात्‌ अतिक्रमण करना आतिचार 











९८ ..प्रतिक्रमण सूत्र । 


नहीं, ।कैन्तु भज्ञ है। अतिचार का मतलब इस प्रकार हैः-- 
मंजूर करने से धन-धान्यपारिमाणातिचार लगता है । जैसे स्त्रीकृत 
परिमाण के उपरान्त धन-घान्य का छाभ देख कर किसी से यह कहना कि 
तुम इतना अपने पास रखो। में पीछे से-जब कि वृत की कालार्वाधि पूर्ण हो 
जायगी-उसे के दूँगा अथवा उस अधिक धन-धान्य को बाँब कर किसी के 
पास इस बुद्धि से रख देना कि पास की चौज कम होने पर ले लिया जायगा, 
अभी लेने में वृत का भन्न होगा; यह धन-धान्यपरिमाणातिचार है। 
मिला देने से क्षेत्र-वास्तुपीरेमाणातिचार छुगता है । जैसे स्वीकृत संख्या 
के उपरान्त खेत या घर की प्राप्ति होने पर व्रत-भज्ञ न हो इस बुद्धि से 
पहले के खेत की वाढ़ तोड़ कर उसमें नया खेत मिला देना और संख्या 
कायम रखना अथवा पहले के घर की भित्ती गिरा कर उसमे नया घर मिला 
कर घर की संख्या कायम रखना; यह क्षेत्र-वास्तुपारिमाणातिचार है। 
सौंपने से सुवण-रजतपरिमाणातिचार लगता है । जैसे कुछ कालावधि के 
लिये सोना-चाँदी के पास्माण का अभिग्नह लेने के बाद बीच में ही अधिक 
प्राप्ति होने पर किसी को यह कह कर अधिक भाग सौंप देना कि में इसे 
इतने समय के बाद ले ढूंगा, अभी मुझे अभिग्नह है; यह सुव्ण-रजतपरि- 
माणातिचार है । 
नई घड़ाई कराने से कुप्यपरिमाणातिचार लगता है । जैसे स्वीकृत संख्या 
के उपरास्त तौबा, पीतल आदि का बर्तन मिलने पर उसे लेने से वृत-भन्न 
होगा इस भय से दो बतैनों को मेगा कर एक बनवा लेना ओर संख्या को 
कायम रखना; यह कुप्यर्पारिमाणातिचार है। 
गर्भ के संबन्ध से द्विपद-चतुष्पदपारिमाणातिचार लगता दे। जैसे स्वीकृत 
कालावधि के भीतर प्रसव होने से संख्या बढ़ जायगी ओर व्रत-भक्न होगा 
इस भय से द्विपद या चतुष्पदों को कुछ देर से गर्भ ग्रहण करामा जिससे कि 
ज्त की कालावधि में प्रसव होकर संख्या बढ़ने न पावे ओर कालावधि के 
: बाद प्रसव होने से फायदा भी हाथ से न जाने पावे; यह द्विपद-चतुष्पद्परि- 
भाणातिचार है । [ भर्मेसंप्रह, इलोक ४८ ] 
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वंदित्त सूत्र । ९९, 


[ छठे वृत के अतिचारों की आलोचना ] 


# गमणस्स उ परिमाणे, दिसासु उद्ढ अहे अ तिरिअं च। 
वुडट सइअतरद्धा, पठमम्मि गुणव्यए निंदे ॥१९॥ 7 
अन्वयाथे--उड्ढं” ऊध्वे 'अहे! अधो “अ” और “तिरिभ 

च! तिरछी [ इन ] 'दिसासु' दिशाओं में “गमणस्स उ' गमन 
करने के 'परिमाणे” परिमाण की 'वुड्डि” वाद्धि करना ओर 'सइ- 
अतरद्धा' स्मृति का छोप होना ( ये अतिचाररूप हैं ) 'पढमम्मि! 
पहले “गुणव्वए! गुण-वृत में (इन की में) “निंदे! निन्दा 
करता हूँ ॥१९॥ 


भावाथे--साधु संयम वाले होते हैं। वे जद्घाचारण, विद्या- 
चारण आदि की तरह कहीं भी जावे उनके लिये सब जगह समान है। 
पर गृहस्थ की बात दूसरी है, वह अपनी छोभ-बृत्ति को मयादित 
करने के लिये ऊध्वे-दिशा में अथोत्‌ पव॑त आदि पर, अधो-दिशा 
में अथात्‌ खानि आदि में ओर तिरछी-दिशा में अथांत्‌ पूवे,पश्चिम 
आदि चार दिशाओं तथा इंशान, अभि आदि चार विदिशाओं 
में जाने का परिमाण नियत कर लेता है कि मैं अमुक-दिशा में 
7 # गमनस्य तु परिमाणे, दिक्षृत्वमधश्व तियकू च। 
वृद्धि: स्मृत्यन्तधा, प्रथम गुणबते निन्‍्दामि ॥१९॥ 
$ दिसिवयस्स समणोवासएण इमे पंच०, तंजहा--उड्ढदिसिपमाणाइक्रमे 
अक्लेद्सिपमाणाइक्कमे तिरिअदिखिपमाणाइक्कमे खित्तवुड्डी सइअतंरंद्धा। 


८रेक 


(आवश्यक सूत्र, ४८5 <- 


१०० प्रतिक्रमण सूत्र । 


इतने योजन तक गमन करूँगा, इस से अधिक नहीं । यह दिक्‌ 
परिमाण रूप प्रथम गुण-त्रत अथोत्‌ छंठा त्रत है। इस में छूगने 
वाले अतिचारों की इस गाथा में आलोचना है । वे अतिचार 
इस प्रकार हैं:- 


(१) ऊध्व-दिशा में जितनी दूर तक जाने का नियम किया 
हो उससे आगे जाना, (२) अधो-दिशा में जितनी दूर जाने का 
नियम हो उससे आंगे जाना, (३) तिरछी दिश्ञीं में जाने के 
लिये जितना क्षेत्र निश्चित किया हो उससे दूर जाना, 
(४) एक तरफ के नियमित क्षेत्र-प्रमाण को घटा कर 
दूसरी तरफ उतना बढ़ा लेना और वहाँ तक चंले जाना, जैसे 
पूवे और पश्चिम में सौ सी कीस से दूर न जाने का नियम कर 
के आवश्यकता पड़ने पर पूवे में नव्वे कोस की मयादा रख कर 
पश्चिम में एक सो दस कोस तक चले जाना और (५) प्रत्येक 
दिशा में जाने के लिये जितना परिमाण निश्चित किया हो उसे 
भुला देना ॥१९॥ 


[ सातवें वृत क अतिचारों की आलोचना ] 
# मज्जम्मि अ मंसम्मि अ, पृष्फे अ फले अ गंधमछे अ । 
उवभोगपरीमोगे, बीयम्मि गुणव्वए निंदे ॥।२०॥ 


+ मये च मांसे च, पुष्पे च फले च गन्धमाल्ये च । 
उपभोगपीरेभोगयो,-द्वितीये गुण-अते निन्‍दामि ॥२०॥ 


वंदित्त सूत्र । . १०१ 


# साधित्ते पडिबद्धे, अपोलि दुष्पोलिआ च आहारे । 
तुब्छोसहिमक्खणया, पडिकमे दोसिअं सब्ब ॥२१॥ 
इंगालीवणसाडी,-भाडीफोडी सुवज्जए कम्म | 
वाणिज्ज चेव य दं-तलक्खरसकेसविसविसय ।॥॥२२॥ 
एवं खु जेतपिछण,-कम्म निछछणं च दवदाणं । 
सरदहतलायसोसं, असइपोसं च वज्जिज्जा ॥२३॥- 
अन्वयाथे--“बीयम्मि' दूसरे “गुणव्वए' गुणव्रत में 'मज्ज- 

म्मि' मद्य-शराब “मंसम्मि' मांस 'पुप्फे' फूल 'फले' फल “अ 
और “गंधमल्ले' सुर्गन्धित द्वव्य तथा पृष्पमालाओं के 'उबभोग- 
परीमोगे' उपभोग तथा पारिमोग की “निंदे निन्‍्दा करता हूँ ॥२०॥ 
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$# साचत्ते प्रातिबद्ध,5पक्‍व दुष्पक्व चाहारे। 
तुच्छाषधिभक्षणता, प्रतिकामाम देवासिक सवम ॥२१॥ 
अनज्ञारवनशकट ,-भाटकस्फार्ट सुवजयेत कम । 
वाणिज्य चव च दन्‍्तलाक्षारसकेशविषावेषयम ॥२२॥ 
एवं खलु यन्त्रपीलन,-कर्म निलॉड्छन च दवदानम । 
सरोहदतडागशाष, असतीपोष च बजयेत ॥२३॥ 

| भोअणओ समणोवासएण इमे पंच ०, तंजहा-सचित्ताहारे सचित्तपडिबद्धा- 
हारे अप्पपलिओसहदिभक्खणया तुच्छासहिभक्खणया दुप्पठहारुओसहिभमक्खणया | 

[ आव*० सूत्र, पृ० ८१८ ] 

-+ कम्मओण समणोवासएण इमाईं पन्चरस कम्मादाणाई जाणियबव्वाईं,तंज- 
हा--इंगालकम्मे, वणकम्मे, साडीकम्म, भार्डाकम्मे, फोर्डाकम्मे । दंतवाणि ज्जे, 
लक्खवाणिजे, रसवाणिज्ञ, केसवाणज्जे, विसवाणिज्जे । जेतपोलणकम्म, नि- 
छेछणकम्म, दवग्गिदावणया, सरदहतलायसोसणया, असईपोसणया 

[आवब० सू०, प्ू० &१< 


१०२ प्रतिकमण सूत्र । 


'सच्चित्ते' साचित्त वस्तु के 'पडिबद्धे' साचित्त से मिली हुई 
वस्तु के 'अपोल' नहीं पकी हुई वस्तु के “च' और दुष्पोलिशअ' 
दुष्पक-आधी पकी हुई-वस्तु के आहोर खाने से [तथा] 
“तुच्छोसहिमक्खणया तुच्छ वनस्पति के खाने से जो 'देसिअ' दिन 
में दूषण लगा 'सब्बं' उस सब से 'पडिक्कमे” निवत्त होता हूँ ॥२१॥ 

'इंगाली' अड्गार कम 'वण' वन कर्म 'साडी' शकट कर्म 
“भाडी' भाटक कम 'फोडी' स्फोटक कम [इन पॉाँचों] कम्म 
कमे को 'चिव' तथा “ देत' दाँत 'छक्ख लाख 'रस' रस 'केस! 
बालू या ओर “विसविसय' जहर के वाणिज्ज व्यापार को 
[श्रावक] सुवज्जए' छोड देवे ॥२२॥ 

“एवं इस प्रकार 'जतपिह्लणकम्म यन्त्र से पीसने का काम 
“निल्लंछण अड्ठी को छेदने का काम दवदाण! आग छगाना, 
'सरदहतलायसाोस' सरोवर, झील तथा तालाब को सुखाने का 
काम “च! और 'असइपो असती-पोषण [इन सब को सुश्रावक] 
'खु अवश्य “वज्जिज्जा' त्याग देवे ॥२३२॥ 

भावाथ--सातवँ वृत भोजन और कर्म दो तरह से होता 
है । भोजन में जो मद्य, मांस आदि बिलकुल त्यागने योग्य हैं 
उन का त्याग कर के बाकी में से अन्न, जरू आदि एक ही 
बार उपयेग में आने वाली वस्तुओं का तथा वख्र, पात्र आदि 
बार बार उपयोग में आने वाली वस्तुओं का पारिमाण कर लेना। 
इसी तरह कम में, अडगार कम आदि अतिदोष वाले कर्मों 
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का त्याग कर के बाकी के काम का परिमाण कर लेना, यह 
उपभोग-पारमोग-परिमाणरूप दूसरा गुणवृत अथीत्‌ सातवाँ वृत है। 


.. ऊपर की चार गाथाओं में से पहली गाथा में मद्य, मांस 
आदि वस्तुओं के सेवन मात्र की और पुष्प, फल, सुगन्धि द्रव्य 
आदि पदा्थो का परिमाण से ज्यादा उपभोग परिभोग करने की 
आलोचना की गई है । दूसरी गाथा में सावद्य आहार का त्याग 
करने वाले को जो अतिचार छगते हैं उनकी आलोचना है । वे 
अतिचार इस प्रकार हैं:--- 


(१) सचित्त वस्तु का सवथा त्याग कर के उसका सेवन 
करना यां जो परिमाण नियत किया हो उस से अधिक लेना, 
(२) साचित्त से लगी हुई अचित्त वस्तु का, जैसे:-बृक्ष से लगे 
हुए गोंद तथा बीज सहित पके हुए फल का या साचित्त बीज 
वाले खजूर, आम आदि का आहार करना, (३२) अपक्क आहार 
लेना, (2) दुष्पक्व--अधपका आहार लेना और (७) जिनमें 
खाने का भाग कम और फेंकने का आपिक हो ऐसी तुच्छ 
बनस्पतियों का आहार करना। 

तीसरी और चोथी गाथा में पन्द्रह कमोदान जो बहुत 
सावद्य होने के कारण श्रावक के लिये त्यागने योग्य हैं उनका 
वर्णन है । वे कर्मादान ये हैं:- 


१०४ प्रतिक्रमण सूत्र । 

(१) अडगार कर्म-कुम्हार, चूना पकाने वाझे और भड़- 
मूँजे आदि के काम, जिनमें कोयला आदि इन्धन जलाने की 
खूब जरूरत पड़ती हो, (२) वन कर्म--बड़े बड़े जंगल खरीदने 
का तथा काटने आदि का काम, (३) शकट कम-इकका बम्घी, 
बेल आदि भाँति भाँति के वाहनों को खरीदने तथा बेचने का 
धंधा करना, (9) भाटक कर्म-घोड़े, ऊँट, बेल आदि को किराये 
पर दे कर रोजगार चलाना, (७) स्फोटक कमे--कुआ, 
ताढछाब आदि को खोदने खुदवाने का व्यवसाय करना, 
(६) दन्त वाणिज्य-हाथी-दाँत, सीप, मोती आदि का 
व्यापार करना, (७) छाक्षा वाणिज्य-छाख, गोंद आदि का 
व्यापार करना, (८) रस वाणिज्य-- घी, दूध आदिका व्यापार 
करना, (९) केश वाणिज्य-मोर, तोते आदि पक्षियों का, उनके 
यपंखों का ओर चमरी गाय आदि के बाली का व्यापार चलाना, 
(१०) विष वाणैज्य--अफीम, संखिया आदि विषेंले पदार्थों का 
व्यापार करना, (११) यन्त्रपेलन कम-चक्की, चरखा, कोल्ड 
आदि चलाने का धंधा करना, (१२) निलाबन्छन कर्मे-ऊँट, बैल 
आदि की नाक को छेदना या भेड, बकरी आदि के कान को 
चीरना, (१३) दवदान कम-जंगल, गाँव, गृह आदि में आग 
लगाना (१४) शोषण करम-झील, हाज, तालाब आदि को 
सुखाना और (१५) असतीपोषण कर्म-बिली, न्योछा आदि 
हिंसक प्राणियों का पाछन तथा दुराचारी मनुष्यों का पोषण 
करना ॥९ ०-२ ३॥ 


वेदित्त सूत्र | १्न्जू 


[औठवें वृत के अतिचारों की आलोचना] 
#सत्थग्गिपुसलजतग-ठणकड्ठे मेतमूल भेसज्जे । 
दिन्ने दवाबिए वा, पडिक्कमे देसिअं सब्वं॥ २४॥ 
न्हाणुव्यदणवन्नग,-विलेवणे सदरूवरसगध । 
वृत्थासण आभरणे, पडिक्कमे देसिअ सब्बे ॥२५॥ 
कंदप्पे कुक्कइए, मोहरिअहिगरण भोगअररित्ते । 
दंडाम्मि अणट्टाए, तइयम्मि गुणव्वए निंदे ॥२६॥ | 
अन्वयाथे--'सत्थ' शस्र 'आग्गि अग्नि 'मुसर' मूसरूू 
“जतग यन्त्र-कल 'तण' घास 'कट्ठे' छकडी 'मंत” मन्त्र 'मूल' जड़ी 
[और] भेसज्जे” ओषध “दिन्ने दिये जाने से वा” अथवा 'दवाविए! 
दिलाये जाने से देसिअं' देनिक दूषण लगा हो 'सब्ब' उस सब. 
से 'पडिक्कमे निवृत्त होता हूँ ॥२४॥ 

“नहाण स्नान “उत्बद्ण उबटन 'वन्नगः गुलारू आदि 
रडगीन बुकनी 'विलेवण' केसर, चन्दन आदि विलेपन सह 
शब्द 'रूव' रूप 'रसाँ रस गेध' गन्ध वत्थ' वस्त्र आंसण' आसन 
.._# शस्त्राग्निमुशल्यन्त्रक,-तृणकाष्ठे मन्त्रमूल॑भपज्ये ।.......ः 

दत्ते दापिते वा, प्रतिक्रामामि देवासेक सवेम ॥ २४ ॥ 
स्‍्नानोद्वतनर्वणेक,-विलेपने शब्दरूपरसगन्धे । 
वस्त्रासनाभरणे, प्रतिक्रामामि देवसिक्रे सवम ॥ २०॥ 
कन्दर्पे कोॉकुच्ये, म|खथं5वघिकरणभोगारतिरिंक्ते । 
दण्डेइनरथ, तृतीये गुणवते निन्‍्दामि ॥६॥ 
पं अणत्थदंडवेरमणस्स समणावासएण इमे पंच०, तंजहा--कंदप्पे कुकइए 
भोहरिए संजुत्ताईगरणे उवभोगपारमोगाइरेगे । [ आव० सूत्र, ४० “६” ] 


१०६ प्रतिकमण सूत्र । 


और “आमभरणे' गहने के [ भोग से लगे हुए ] 'देंसिअं' देनिक 
“सब्ब' सब दूषण से 'पडिक्कमे निवृत्त होता हँ॥ २५॥ 
“अणट्टाए दंडाम्म' अनथंदण्ड विर्मण रूप 'तइर्याम्म' तीसरे 
'गुणव्वए' गुणवृत के विषय में [पाँच अतिचार हैं। जेसे:-]कंदप्पे' 
कामबिकार पेदा करने वाली बातें करना, 'कुक्कुइए' आरों को 
हँसान के लिये भाड़ की तरह हँसी, दिल्‍लगी करना या किसी 
की नकल करना, 'मोहीरे! निरथेक बोलना, 'अहिगरण सजे 
हुए हथियार या ओजार तेयार रखना, 'भागअररित्ते' भोगने 
की--वख पात्र आदि--चीजों को जरूरत से ज्यादा रखना; 
[इन की में] “निंदे! निन्दा करता हैँ ॥२६॥ 
भावाथे---अपनी और अपने कुटुम्बियों की जरूरत के 
(सिवा व्यथ किसी देष-जनक प्रवृत्ति के करने को अनथदण्ड कहते 
हैं, इस से निवृत्त होना अनर्थदण्ड विर्मण रूप तीसरा गुणवतत 
अथोत्‌ आठवीं वुत है । अनथदण्ड चार प्रकार से होता हैः- 
(१) अपध्यानाचरण, यानी बुरे विचारों के करने से, (२) 
पापकर्मोपदेश, यानी पापजनक कर्मों के उपदेश से, (३) हिंसा- 
प्रदान, यानी जिनसे जीवों की हिंसा हो ऐसे साधन के देने 
दिलाने से, (५) प्रमादाचरण, यानी आलुस्य के कारण से । 
इन तीन गाथाओं में इसी अनर्थदण्ड की आलोचना की गई है। 
जिन में से प्रथम गाथा में-छुरी, चाकू आदि शस्त्र का देना 
दिलाना; आग देना दिलानां; मसल, चक्की आदि यन्त्र तथा 
घास लकड़ी आदि इन्धन देना दिलाना; मन्त्र, जड़ी, बूटी तथा 
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चूणे आदि ओऔषध का प्रयोग करना कराना; हत्यादि प्रकार 
के हिंसा के साधनें की निनन्‍्दा की गई है । 

दूसरी गाथा में--अयतना पूर्वक स्नान, उबटन का 
करना, अबीर, गुलू आदि रडगीन चीजों का लगाना, 
चन्दन आदि का लेपन करना, बाज आदि के विविध 
शब्दों का सुनना, तरह तरह के लुभावने रूप देखना, अनेक 
रसों का स्वाद लेना, भाँति भाँति के सुगाश्धित पदार्थों का सूँघना, 
अनेक प्रकार के वस्त्र, आसन और आमूृषणों में आसक्त होना, 
इत्यादि प्रकार के प्रमादाचरण की निन्‍्दा की गई है । 

तीसरी गाथा में-अनथंदण्ड विस्मण वृत के पाँच अति- 
चारों की आलोचना है । वे अतिचार इस प्रकार हैं:-(१) इन्द्रियों 
में विकार पेदा करने वाली कथा कहना, (२) हँसी, दिल्लगी 
या नकरू करना, (३) व्यथ बोलना, (9) शस्त्र आदि सजा 
कर तैयार करना ओर (७) आवश्यकता से अधिक चीजों का 
संग्रह करना ॥२४--२९॥ 

[ नववें ब्रत के अतिचारों की आछाचना ] 
# तिविददे दृष्पणिह्णे, अणवट्टाणे तहा सइविहृणे । 
सामाइय वितह कए, पठमे सिक्खावए निंदे ॥२७॥ 
.... #& त्रिविय दुष्प्रणिधोन,-उनवस्थाने तथा स्मृतिविहीनि ।..... 
सामायिके विंतथे इते, प्रथमे शिक्षाव्रते निन्द्रामि ॥२७॥ 
प सामाइयस्स समणो ० इमे पंच ०, तं॑जहा--मणदुप्पाणिहाण वइदुप्पणिहाणे 

कायदुप्पणिहाणे सामाइयस्स सइअकरणया सामाइयस्स अणवादट्ठयस्स 
करणया [ आव० सू०,४० ८३१] 


१०८ प्रातिक्मण सूत्र | 


अन्वयाथे---तिविहे” तीन प्रकार का “दुष्पणिहाणे' 
दुष्प्रथधान-मन वचन शरीर का अशुभ व्यापार-“अणवट्दाणे' 
आध्थिरता “तहा' तथा 'सइविहण याद न रहना; इन अति- 
चारों से) 'सामाइय' सामायिक रूप 'पढमे सिक्खावए' प्रथम 
शिक्षात्रत 'वितहकए' वितथ-मिथ्या-किया जाता है, इस से इन 
की “निंदे' निन्‍न्दा करता हैँ ॥२७॥ 

भावाथे--सावद्य प्रवृत्ति तथा दुध्यान का त्याग कर के राम 
द्वेष वाले प्रसडगो में भी समभाव रखना, यह सामायिक रूप पहला 
शिक्षात्रत अथात्‌ नववो त्रत है। इस के अतिचारों की इस 
गाथा में आलोचना की गई है । वे अतिचार इस प्रकार हैं:--- 

(१) मन को काबू में न रखना, (२) वचन का संयम न 

करना, (३) काया की चपलछता को न रोकना, (9) आस्थिर 
बनना अथात्‌ कालावधि के पूर्ण होने के पहले ही सामायेक 
पार लेना भोर (७) ग्रहण किये हुए सामायिक त्रत को प्रमाद 
वश भुला देना ॥२७॥ 

[ दसवें वृत के अतिचारों की आलोचना ] 

# आणवणे पेसवणे, सद्दे रूंव अ पुग्गलक्खेवे । 
देसावगासिआम्मि, बीए सिक्खावए निंदे ॥२८॥॥४ 
कं आनयने प्रेषणे, शब्दे रूपे च पुदुलक्षेपे । 

देशावकाशिके, द्वितीये शिक्षात्रते निन्दामि ॥ २८ ॥ 
 देसावगासियस्स समणो ० इमे पंच०, तंजहा----आणवणप्पओगे पेस- 


बणप्पओगे सद्याणुबाए रुवाणुवाए बहियापुग्गलपक्खेवे । 
[ आव० सू०, पृ० ८३४ ] 


वंदित्त सूत्र ।॥ १०९ 

अन्वयाथे---“आणवणे' बाहर से कुछ मँगाने से 'पेसवणे” 

बाहर कुछ भेजने से 'सद्दे! खखारने आदि के शब्द से 'रूवे! 

रूप से 'अ' और 'पुग्गलक्खेवे” ढेला आदि पुद्ढल के फेंकने से 

“टदेसावगासिअम्मि ; देशावकाशिक नामक “बीए दूसेरे 'सिक्‍्खा- 

वए' शिक्षात्रत में [ दृषण लगा उसकी ] “निंदे' निन्‍्दा 
करता हूँ ॥२८॥ 


भावाथे--छटठे व्रत में जो दिशाओं का परिमाण और 
सातवें वृत में जो भोग उपभोग का परिमाण किया हो, उसका 
प्रतिदिन संक्षप करना, यह देशावकाशिक रूप दूसरा शिक्षावृत 
अथोत्‌ दसवाँ वृत है | इस वृत के अतिचारों की इस गाथा 
में आलोचना की गई है । वे अतिचार इस प्रकार हैं:--- 


(१) नियमित हडद्द के बाहर से कुछ छाना हो तो वृत मड़ग 
की धास्ती से स्वयं न जा कर किसी के द्वारा उसे मँगवा लेना, 
(२) नियमित हद्द के बाहर कोई चीज भेजनी हो तो वृत भडग 
होने के भय से उस को स्वयं न पहुँचा कर दूसरे के मारफत 
अजना, (३) नियमित क्षेत्र के बाहर से किसी को बुलाने की 
जरूरत हुई तो स्वये न जा सकने के कारण खाँसी, खखार आदि 
कर के उस शख्स को बुला लेना, (४) नियमित क्षेत्र के बाहर 
से किसी को बुलाने की इच्छा हुईं तो वृत भडग के भय से स्वयं 
न जाकर हाथ, मुँह आदि अडग दिखा कर उस व्याक्ती को आने 


११० प्रतिक्रमण सूत्र । 


की सूचना दे देना, और (५) नियमित क्षेत्र के बाहर ढेला,पत्थर 
आदि फेंक कर वहाँ से अभिमत व्यक्ति को बुला लेना ॥२८॥ 
[ ग्यारहवें वृत के अतिचारों की आलोचना ] 
# संथारुचारविही, पमाय तह चेव भोयणाभोए।। 
पोसहविहिबिवरीए, तइए सिक्खावए निंदे ॥२९॥ 

अन्वयाथे--संथार' संथारे की ओर “उच्चारः रुघुनीति- 
बड़ीनीति--पेशाब-दस्त की विही विधि भें 'पमाय” प्रमाद हो 
जाने से (तह चेव” तथा 'भोयणाभोए” भोजन की चिन्ता करने 
से 'पोसहविहिविवरीए' पौषध की विधि विपरीत हुई उसकी 
“तहए' तीसरे 'सिक्खावए' शिक्षावृत के विषय में “निंदे” निन्‍्दा 
करता हैँ ॥२९॥ 

भावाथे--आठम चोदस आदि तिथियों में आहार तथा 
शरीर की शुश्रूषा का और सावद्य व्यापार का त्याग कर के ब््म- 
च्ये पूर्वक धमेक्रिया करना, यह पौषधोपवास नामक तसिरा 
शिक्षात्रत अर्थात्‌ ग्यारह॒वाँ त्रत हैं । इस वृत के अतिचांरों की 
इस गाथा में आलोचना की गई है । वे अतिचार ये हैं :- 
.. « संस्तरोचारविधि,-प्रमादे तथा चैव भोजनानोगे।.... 

पौषधविधिविपरीते, तृतीये शिक्षात्रते निन्दामि ॥२९॥ 

भू पासहावेवासस्स समणो० इसे पंच०, तंजहा---अप्पडिलेदियदुप्पडि- 
लोईयापिज्जासंधारए, . अप्पमाज्जयदुष्पमज्जियासेज्जासथा रए, अप्पाडिले- 
हियदुष्पडिलेहियउच्चा रपासवणभूमीओ, अप्पमज्जियदुप्पर्मज्जयउच्चारपासव- 
णभूमाओ, पोसह्ोववासस्स सम्म अणणुपाल [ण] या [आव० सु०, १० ८३५] 


वंदित्त सूत्र । १११ 


(१) संथारे की विधि में प्रमाद करना अर्थात्‌ उसका 
पडिलेहन प्रमाजेन न करना, (२) अच्छी तरह पडिलेहन प्रमाजेन 
न करना, (३) दस्त, पेशाब आदि करने की जगह का पडिलेहन 
प्रमाजन न करना, (9) पडिलेहन प्रमाजेन अच्छी तरह न करना 
और (५) भोजन आदि की चिन्ता करना कि कब संबेरा हे 
और कब में अपने लिये अमुक चीज बनवाऊँ ॥२०९॥ 

[बारह वृत के आतिचारों की आलोचना] 


# संचित्ते निक्खिवणे, पिहिणे ववएसमच्छरे चेव । 
कालाइकमदाणे, चउत्थ सिक्खावए निंदे ॥३०॥_ 
अन्वयाथे--सचित्ते' सचित्त को “निरक्खिवणे' डालने से 
'फिहिणे” साचित्त के द्वारा हाँकने से ववएस' पराई वस्तु को 
अपनी ओर अंपंनी वस्तु को पराह कहने से भच्छरे! 
मत्सर-इंष्यो-करने से 'चेव'ः और “कालाइकमदाणे! समय 
बात जाने पर आमंत्रण करने से 'चउत्था चोथे 'सिक्खावए! 

शिक्षावृत में दूषण रूगा उसकी “निंदे' निन्‍दा करता हूँ ॥३०॥ 
भावाथे--साधु, श्रावक आदि सुपात्र अतिथि को देश 
काल का विचार कर के भाक्ति पूर्वक अन्न, जल आदि देना, 


* साचित्ते निक्षेपणे, पिधाने व्यपदेशमत्सरे चेव । 
कालातिक्रमदाने, चतुर्थे शिक्षात्रते निन्‍्दामि ॥३०॥ 
| अतिद्दिसविभागस्स समणो ० इमे पंच०, तंजहा--सच्चित्तनिक्खेवणया 
सच्चित्तपिद्दिगया, कालइक्कमे, परववएसे, मच्छारिया य [(आव ० सू०,४०८३७] 


श्ध्रः प्रतिक्रमण सूत्र । 


यह अतिथिसंविभाग नामक चौथा शिक्षावृत अथोत्‌ बारहवाँ 
वृत है । इस के अतिचारों की इस गाथा में आलोचना की गई 
है। वे अतिचार इस प्रकार हैं :--- 


(१) साधु को देने योग्य अचित्त वस्तु में साचेत्त वस्तु 
डाल देना, (२) अचित्त वस्तु को साचैत्त वस्तु से ढॉँक देना, 
(३) दान करने के लिये पराई वस्तु को अपनी कहना और 
दान न करने के अभिप्राय से अपनी वस्तु को पराई कहना, 
(9) मत्सर आदि कपाय पूवक दान देना और (७) 
समय बीत जाने पर मभिक्षा आदि के लिये आमनन्‍्त्रण 
करना ॥३०॥ 


* मुहिएसु अ दृहिएसु अ, जा मे अस्सेजएसु अणुकंपा। 
रागेण व दोसेण व, त॑ निंदे त॑ च गरिहामि ॥३१॥ 
अन्वयाथे--'सुहिएसु' सुखिया पर “दुहिएस दुःखियों 

पर “अ और “अस्संजएसु' गुरु की निश्रा से विहार करने वाले 
सुसाधुओं पर तथा असंयतों पर 'रागेण” राग से 'ब” अथवा 
ददोसेण' द्वेष से “मे! में ने 'जा” जो 'अणुकंपा' दया-भक्ति-की 
'तं! उसकी “निंदेश निन्दा करता हूँ 'च! तथा 'त॑! उसकी 
“ारिहामि' गहों करता हूँ ॥३२॥ 


* सुखितेषु च दुःखितेषु च, या मया अस्वयतेषु (असंयतेघु) अनुकम्पा ॥ 
रागेण वा द्वेषेण वा, ता निन्दामि ताश्व गहे ॥॥३१॥ 


वंदित्त सूत्र । ११३ 


कै 


भावाथ--जो साधु ज्ञानादि गुण में रत हैं या जो वख्र- 
पात्र आदि उपधि वाले हैं, वे सुखी कहलाते हैं । जो व्याधि से 
पीडित हैं, तपस्या से खिन्न हैं या वस्त्र-पात्र आदि उपधि से 
विहीन हैं, वे दःखी कहे जाते हैं।जो गरु की निश्रा से-उनकी 
आज्ञा के अनुसार-वर्तते हैं, वे साधु अस्वयत कहलाते हैं। जो 
संयम-हीन हैं, वे असंयत कहे जाते हैं । ऐसे सुखी, दुःखी, 
अस्वयत और असंयत साधुओं पर यह व्याक्ते मेरा सम्बन्धी 
है, यह कुछीन है या यह प्रतिष्ठित है इत्यादि प्रकार के ममत्व- 
भाव से अर्थात्‌ राग-वश हो कर अनुकम्पा करना तथा यह 
कंगाल है, यह जाति-हान है, यह घिनोना है, इस छिये इसे 
जो कुछ देना हो दे कर जल्दी निकाल दो, इत्यादि प्रकार के 
वणाव्यञ्ञऊ-माव से अथीत्‌ द्वेष-बश हो कर अनुकम्पा करना । 
इसकी इस गाथा में आलोचना की गई है ॥३१॥ । 
# साहूसु साविभागी, न कओ तवचरणकरणजुत्तेसु । 
सेते फासुअदाणे, त॑ निंदे ते च गारिहासि ॥३२॥ 
अन्वयाथै---दांणे! देने योग्य अन्न आदि “फासुअ! 
प्रासक-आवचित्त 'संते! होने पर भी 'तव” तप और 'चरणकरण' 
चरण-करण से जुत्तेस” युक्त साहस साधुओं का 'संविभागो 
आतिथ्य “न कओ न किया तं!' उसकी “निंदे! निंदा करता 
हैँ च' और 'गारहामि' गहां करता हू ॥ ३२॥ 
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* साथुसु संविभागों, न कृतस्तपश्चरणकरणयुक्तेयु । 
सति प्रासुकदाने, तन्निन्दामि तच्च गई ॥३२॥ 


'बकन- 6 .७०क ६०५ ५ “> क्‍ानन दन न “न तन शान 


११४ प्रातिक्रमण सूत्र । 


भावाथे--देने योग्य अन्न-पान आदि अचित्त वस्तुओं 
के मौजूद होने पर तथा सुसाधु का योग भी प्राप्त होने पर 
प्रमाद-वश या अन्य किसी कारण से अन्न, वस्त्र, पात्रादिक से 
उनका सत्कार न किया जाय, इसकी इस गाथा में निन्‍्दा की 
गई है ॥३२॥ 
[संलेखना व्रत के आतिचारों की आलोचना] 
# इहलोए परलोए, जीविअ मरणे अ आसंसपओगे । 
पंचविहो अध्यारो, मा मज्ञ हज्ज मरणते॥३३॥४ 
अन्वयाथे--'इहलोए! इस छोक की “परलोए” परलछोक 
की 'जीवैअ' जीवित की 'मरण' मरण की तथा “अ'” च-शब्द 
से कामभोग की “आसंस'” इच्छा 'पञओगे” करने से “पंचाविहो' 
पाँच प्रकार का 'अइयारो' अतिचार 'मज्झ! मुझ को “रणंते” 
मरण के आन्तिम समय तक “मा” मत हुज्ज' हो ॥३११॥ 
भावाथ--(१) धर्म के प्रभाव से मनुष्य-लोक का सख 
मिले ऐसी इच्छा करना (२) या स्वग-लोक का सुख मिले ऐसी 
इच्छा करना, (३) संलेखना (अनशन) ब्रत के बहुमान को 
देख कर जीने की इच्छा करना, (9) दुःख से घबड़ा कर मरण 
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# इदलोके परलोके, जीविते मरणे चाशसाप्रयोगे । 
पञ्चविधो5तिचारों, मा मम भवतु मरणान्ते ॥३३॥ 
नें इसीए समणो ०इमे पंच ० , तंजह--इहलोगासंसप्पओगे, परलोगासंसप्पओगे, 
जीवियासंसप्पओगे, मरणासंसप्पओगे, कामभोगासंसप्पओगे । 
[आव० सू०, ४० «हे 





. बंदित सूत्र । | शहद. 


की इच्छा करना और (५) भोग की वाञ्छा करना; इस प्रकार 
संलेखना त्रत के पाँच अतिचार हैं। ये अतिचार मरण-पयेन्त 
अपने ब्रत में न रूगें, ऐसी भावना इस गाथा में की गई है ॥३३॥ 


% काएण काइअस्स, पडिकम वाइअस्स वायाएं | 
मणसा माणासिअस्स, सव्वस्स वयाइआरस्स ॥र४॥ 
अन्वयाथ--काइअस्स' शरीर द्वारा छंगे हुए वाइअस्स 
बचन द्वारा छगे हुए और “माणसिअस्स' मन द्वारा लगे हुए 
“सब्वस्स' सब “वयाइआरस्स' ब्रतातिचार का क्रमश: 'काणण! 
काय-योग से 'वायाए' वचन-योग से और “मणसा' मनो-योग से 
“पड़िक्मे' प्रतिक्रमण करता हूँ ॥३४॥ 


भावाथ--अशुभ शरीर-योग से छंगे हुए ब्रतातिचारों का 
प्रातिक्रमण शुभ शरीर-योग से, अशुभ वचन-योग से लगे हुए 
ब्रतातिचारों का प्रतिक्रमण शुभ वचन-योग से और अशुभ मनो- 
योग से लगे हुए त्रतातिचोरों का प्रतिक्रमण शुभ मनो-योग से 
करने की भावना इस गाथा में की गई है ॥३२४॥ 


७५० ० ०क->मन्‍कीहीअपेक मम नाना 
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_. ७मन्‍कन हल पिन क्ककजकनन बी फनतझ. ०० 


# कायेन कायिकस्य, प्रातिकामामि बाचिकस्य वाचा । 

मनसा मानसिकस्य, सर्वस्य वतातिचारस्य ॥३४॥ 
१--बध, बन्‍्ध आदि । २-कायोत्सग आदि रूप | ३-सहसा-अभ्याख्यान 
आदि । ४-मिथ्या दुष्क्तदान आदि । ५-शह्ढा, काइश्षा आदि । ६-अनि- 


बन 0०क “ *+-7 + पर + 


त्यता भादि भावना रूप | 


११६ प्रतिक्रमण सूत्र । 


% वंदणवयासिक्खागा,-खेसु सन्नाकसायदंडेसु । 
गुत्तीसु अ समिइंसु अ, जो अइआरो अ ते निंदे ॥२५॥ 


अन्वयाथे- वंदणवयसिक्खा' वन्दन, श्रत आर शिक्षा के 
'गाखिस' अभिमान से 'सन्‍्ना' संज्ञा से कसाथ कपाय सेया 
'दंडेस! दण्ड से 'गुत्तीसु' गुप्तियां में 'अ' और 'सामेइंसु' समि- 
तियों में 'जो” जो 'अइयारो' अतिचार लगा 'तें! उसकी “निंदे' 
निन्‍दा करता हू ॥३०॥ 

भावाथ--वन्दन यानी गुरुवन्दन और चत्यवन्दन, वृत यानी 
अगुवृताद, शिक्षा यान। ग्रहण आर असिवन इस अकार का दा 
शिक्षाएँ, साभाते-शयो, भाषि, एप इत्या।द पंच सामातया, गुप्त 


अनिनना-+ नम कर ०५. किए कण “7 


+ वन्दनब्रताशिक्षाग[रवपु राक्षकपायदण्डपु | 
गुप्तिषु च सामातंपु चे, चाडतिचारलस पे धर में ॥३०॥ 
१--वन्दन, व्रत आर शक्षा का आननान ॥द्रग[रव 


वि 


#कनम मनाते 


२-...जवन्य अप प्रयचन याता (पौच सामना ॥॥र तीन युप्तियाँ) 

आर उत्कृष्ट एृशपर्के!ज्न ए: थे के पैडणापयानकीय नारके चीर्थ अध्ययन तक 
अथ्थ सहित साखना अहृण ।शक्ष। [आव० ८०, ए० 4] 

प्रातः:ऋाान नमुकार मन्त्र क जप से दे कर श्राद्ध दिनक्वत्य आदि 


9 ४५ 


६ । 


रे 
ग्रन्थ में वाणित श्रावक के रपे निया का रावन करदा ऊासिवन शिक्षा 
[भ्राद्धप्रातकमण वृत्ति, प्‌ृ० “77 
४--बैंबेक युक्त प्रयुचि करना 'समिति' है।इस के पॉच भेद हैं:-ईयो- 
समिति, भाषासभिति, एपणासमिति, आदानभाण्डमात्रनिक्षेषणसमिति, और 
पारिष्ठोपानेका [साभाप । [आब० सू०, ४० ६१५] 


>ुप्ति और समिति का आपस में अन्तर-युप्ति प्रक्नत्ति हम भी है सौर निशत्ति 
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बंदित्त सूत्र । ११७ 


मनोगुप्ति आदि तनि गुंप्तियाँ, गोरब-ऋद्धिगोरेव आदि तीन प्रकार 
के गोरव, संज्ञा-आहार, भय आदि चार प्रकार की संज्ञाएँ, कर्पीय- 


रूप भी: समिति केवल प्रव्ृत्ति रूंप है । इस लिय जा सामात्तमान हैं वह गुप्ति 
मान्‌ अवश्य हैं। क्‍यों कि समिति भी सत्प्रव्ृत्तिहप आंशिक गुप्ति है, परन्तु 


जो गाप्तमान ह वह विकल्प से साभातेमान क्योंकि संमयवाते रूप गुप्त 
के समय समिति पाई जाती है, पर कवझ दिद्र हाय गुप्ति के रमन सामिति 
नहीं पाई जाती । यही बात श्रीहरिभद्रसरिं ने य्रविचा 


अप्रदना|र एस गूढ़ 
४७. २. / हें. 32505 99% आवब हि ४८3 
शब्द। स कहां हू । [आव« टी ०, पु० ट ] 
१-- मन आदि को असत्ववृत्ति से रोकना ओर सत्परवात में लगाना 
गुप्ति' है। इस के तीन भेद हैं, मनोगुप्ति, वचनगुप्ति और कायम मत । 
[समवाग्राज्ञ टीका, प्रष्ठ -+-] 
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२--अभिमान ओर छालसा को गौरव! कहते हूं । इस के तीन 
भेद हैं:-१) घन, पदवी आदि प्राप्त होने पर उस का अभिमान करना ओर 
प्राप्त न होने पर उस की छाठसा रखना ऋ:च्चधयारव, !२) घी, दूध, 
द्ही ग़दि र्सां की प्रातति होने पृ का आंभमग्ान करना ओर प्राप्त 
न होने पर लाछसा करना 'रसगोरव और (३) सुख व आर्य मिलने पर 


उस का आभमान आर नमलन पंर उस का तृष्या कर् सातागोरव' डे | 


[समवायाह्ञ सूत्र ३ टी०, पृ० "५"] 


३--संज्ञा' अभिलछाषा को कहते हूं।इस के रुक्षप में चार प्रकार हैं:- 
आहार-संज्ञा, भय-संज्ञा, मेथुन-संज्ञा और परिग्रह संज्ञा। [समवायाज्ञ सूत्र ४] 

४--संसार में भ्रमण कराने वाले चित्त के विकारों को कपाय कहते 
हैं। इन के संक्षेप में राग, द्ेष ये दो भेद या क्रोध, मान, माया, छोभ ये 
चार भेद हैं । [समवायाज्ञ सूत्र ४] 


११८ प्रतिक्रमण सूत्र । 


क्रोध, मान इत्यादि चार कषाय और द॑ण्ड-मने[दण्ड आदि तीन दण्ड; 
इस प्रकार वन्दनादि जो विधेय (कर्तव्य) हैं उनके न करने से और 
गौखादि जो हेय ( छोड़ने छायक ) हैं उनके करने से जो कोई 
अतिचार छगगा हो, उसकी इस गाथा भेनिनदा की गई है ॥३२०॥ 

# सम्मदिद्दी जीवो, जई वि हु पाव॑ समायरइ किंचि । 

अप्पो सि होइ बेधो, जेण न निद्धंधस कुणई॥३ २) 

अन्वयाथे-- जह वि! यद्यपि ' सम्महिद्दी' सम्यग्दृष्टि 'जीवो 
जीव “किंचि' कुछ 'पाव पाप-व्यापार हु! अवश्य ' समायरइ 
करता है [तो भी) 'सि' उसको ' बेधो' कम-बन्ध 'अप्पों' अल्प 
“होइ' होता है; 'जिण' क्यों कि वह “निद्धंध् निर्देय-परिणाम- 
पूषक [कुछ भी ] “नि नहीं “कुणइ' करता है ॥३६॥ 

मावाध--सम्यक्ली गृहस्थ श्रावक की अपने अधिकार 
के अनुसार कुछ पापारम्भ अवश्य करना पड़ता है,पर वह जो 
कुछ करता है उस में उसके पारणिम कठोर (दया-हीन) नहीं 
होते; इस लिये उसको कम का स्थिति-बन्ध तथा रस-बन्ध ओर 
की अपेक्षा अल्प ही होता है ॥२५॥ 


१--जिस अशुभ योग से आत्मा द्डित-धर्मश्रश-होता ह, उसे 
दण्ड कहते हैं । इस के मनोंदण्ड, वचनदण्ड और कायदण्ड ये तीन 
भेद हैं । [समवा० सूत्र ३) 
+ सम्यग्दश्टिजीवों, यथपि खड पार्ष समाचरति किज्चित्‌ । 
अल्पस्तस्य भवति बन्धा, येन न निदेय कुदते ॥३६॥ 
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वंदित्त सूत्र । ११९ 


+ त॑ पि हु सपडिक्कम्ण, सप्परिआव सउत्तरगुणं च। 
खिप्पं उवसामे३, वाहि व्व सुसिक्खिओ विज्जो ॥३७॥ 
अन्वयाध--श्रावक] 'सपडिक्कमणं' प्रतिक्रमण द्वारा 
'सप्परिआवं' पश्चात्ताप द्वारा (व और 'सउत्तरगुणं प्रायश्रित्त- 
रूप उत्तरगुण द्वारा 'तं पि' उसको अथात्‌ अल्प पाप-बन्ध को 
भी 'खिप्पं' जल्दी 'हु' अवश्य 'उवसामई' उपशान्त करता है 
“व्व जैसे 'सासिक्खिओ कुशल “विज्जो' वेद्य 'वाहि व्याधि 
को ॥३७॥ 
भांवार्थ--जिस प्रकार कुशल वैद्य व्याधि को विविध 
उपायों से नष्ट कर देता है; इसी प्रकार सुश्रावक सांसारिक 
कामों से बँधे हुए कम को प्रतिक्रमण, पश्चात्ताप और प्रायश्रित्त 
द्वारा क्षय कर देता है |।३७॥ 
$ जहा शिसे कुट्टगये, मेतमूलावेसारया । 
विज्जा हणति मंतेहिं, तो ते हवह निव्विस ॥३८॥ : 
एव अट्ठविह कम्मे, रागदाससमाज्जअ । 
आलाअता अ नदता, खिप्प हणइ सुसावआं ॥२९॥ 
ः है तदाप खल सप्रातक्रमण, सपारताप सात्तरगुण चे । 
क्षिप्रमुपश मर्यति, व्याधिमेव सुशिक्षितों वंदयः ॥३७॥ 
प यथा विष कोंष्टगत, मन्त्रमूलविशारदाः । 
वैद्या ध्तन्ति मन्त्रै,-स्ततस्तद्भवति निर्विषम्‌ ॥३८॥ 
एवमश्वि्ध कम, रागद्रेषममार्जेतम । 
आलोचर्यश्व निन्‍दन , क्षिप्र हन्ति सुथावकः ॥३९॥ 


१२०... प्रतिक्रण सूत्र। . 


७ चक्ा 


अन्वयाथे--जहा' जैसे 'मंतमूलविसारया' मन्त्र और 
जडी-बूटी के जानकार “विज्जा वेद 'कुट्टगय॑ पट में पहुंचे हुए 
विस! जहर को 'मंतेहिं' मन्त्रों से 'हणंति' उतार देते हैं “तो 
जिस से कि त॑' वह पेट “निथिस! निर्वष्॒ष 'हवई हो जाता 


है ॥३८॥ 
'एवं' वैसे ही 'आलोअंतो' आलेचना करता हुआ “अ' तथा 


“निंदंतो” निन्दा करता हुआ सुसावओं सुश्रावक “रागदास- 


* समज्जिअ' राग और द्वेष से बंधे हुए “अट्डविहं आठ प्रकार 


के 'कम्म कम को 'खिप्प शीघ्र “हणइ नष्ट कर डाठता हैं |३०९॥ 
भावाथे--जिस प्रकार कुशल वेद्य उदर भें पहँचे हुए वि 
की भी मन्त्र या जड़ी-बूटी के जरिये से उतार दते हैं; इसी 
प्रकार स॒ुश्नावक राग-द्वेप-जन्य सब कम को आलेाचना तथा 
निन्दा द्वारा शीघ्र क्षय कर डालते हैं ॥३८॥३०९॥॥ 
# कंयपावों वि मणुस्सो, आलोइअ मिदिअ थे गुरुसगास | 
होइ अररेगलहुओं, ओहारिअभरू व्व भाखहो ॥४०॥ 
अन्वयाथे--कयपावों वि! पाप किया हुआ भी “मणुस्सो' 
मनुप्य गुरुसगासे गुरु के पास 'आलोइअ' आलोचना कर के 


“ तथा “निंदिआ' निन्‍्दा करके 'अइहरेगलहुओ' पाप के बोझ से 


हलका 'होइ' हो जाता है व्व' जिस प्रकार कि 'ओहरिअभरु' 
भार के उतर जाने पर 'भारवहों' 





%# कृतपापा$पि मनुष्य:, आलोच्य निन्दित्वा च मुरुचुकाश । 
भवल्यातैरकलघुको,$पहतभर इव भारवाहकः ॥००॥ 


वेदित्त सूत्र । १२१ 


भावाश्रे--जिस प्रकार भार उतर जाने पर भारवाहक 
के सिर पर का बोझा कम हो जाता है, उसी प्रकार गुरु के 
सामने पाप की आलोचना तथा निन्दा करने पर शिष्य के पाप 
का बोझा भी घट जाता हैं ॥9०॥ 

| आवस्मणण एए,-ण गावओो जह वि बहरणओ हो । 


७0 7४5०7४॥॥ १ करिओ मापा ू यर ४ ९) 
इबंसाममताकारंआ, दकाष्टा आवरण काठंण ॥४१॥ 
( 


का ॥ लंकाइलर ४५8४ एप * 4000 दकन्पनक १ य्र ; बः » न + है 
अन्याय जइई वि अधद्याप | थक ' बहुरणा 

बह पाप वाढा 'ह ठड तथ रि वह। 'एएण' इस 'आवस्स- 
हैं पाष वाला हार हा [विथापष वह| एएजण इस 'आावरर 

87 आवश्यक ्र >उा £ए आाखधजा क्राध्ाफ्रा णृ न्‍ उप कः प्यमापि ध्थ्टा ५ 
एण' आवश्यक ॥क्रया के द्वारा 'दकूगदाण देखा! का जताकार 

ग़ ( अचिरण जिडर अत शत 2 ३87 म्‌ हक 
नाश आचरण थडइ हा 'दकालण काट गहीाँं करगा।॥ ० १॥ 


पर भों के कार्ण श्रावक्क के 
भायार प्‌ अनेक आरन्नया के कारण श्रावक्त का 





कण छुडंक जा त ः “कक दा न ४ 
कृम का बन्च बराबर हाता रहता है तथाष ग्रातक्रमण आांद 
विश्यक किया द्वार अबक थाह हो समय मे दःखा का अस्त 


कर सकता £ ॥४ *॥ 


| याद नहीं आंब हुए आतंचारा का आझाननो | 


हु 
+ आलाअगा बह विहा, दे थे सेभरिओ पडक्केमणकाल । 
मूलगुणउत्तरगणे, ते मिंदे ते थे मरेदाति ॥४२॥ 


अन्वयाथ--- आछोजणा' आरंचना 'बहुविह्' बहुत 
. थे आवश्यकेनतेन आवकों यद्यपि बहुरजा भवान्त | कप 
वुःखानामन्ताक्रयां, कारप्यत्याचरण काटन ॥४१॥ 
आलोचना बहुविधा, न च स्वृता प्रतिकमणकाल । 
मूलगुणात्तरगुण, तन्निन्दामि तच्च गहढें ॥४२॥ 


श्र प्रतिक्रमण सूत्र । 
प्रकार की है, परन्तु 'पडिकमणकाले' ग्रतिक्रमण के समय “न 
संभरिआ' याद न आई “य' इस से 'मूलगुण' मूलगुण में और 
“उत्तरगुण' उत्तरगुण में दृषण रह गया 'त' उसकी “निंदे' निन्दा 
करता हूँ “च तथा “गरिहामि गहों करता हूँ ॥४२॥ 

भावाथ---मूलगुण और उत्तरगुण के विषय में लछंगे हुए 
अतिचारों की आलोचना शाख्र में अनेक प्रकार की वर्णित है। 
उसमें से प्रतिक्रमण करते समय जो कोई याद न आई हो, उस 
की इस गाथा में निन्‍्दा की गई है॥9२॥ 

# तस्स धम्मस्स केवलिपन्नत्तस्स-- 

अब्धुदिउओमि आरा,-हणाए विरओमि विराहणाए। 
तिविहेण पडिकंतो, वंदामि जिणे चउच्वीस ।॥॥४३॥ 

अन्वयाथे---केवलि' केवालि के 'पन्नत्तस्स कहे हुए 'तम्स! 
उस “धम्मस्स' धर्म की-आवक-घम की-आराहणाए' आराधना 
करने के लिए “अव्भाटठओमि' सावधान हुआ हूँ [और उसकी] 
“विराहणाए' विराधना से वविरओमि' हटा हूँ। 'तिविहेण तीन 
प्रकार से-मन, वचन, काय से-'पडिकंतो निवृत्त होकर “चउव्वीसं 
चौबीस “जिणे' जिनेखवरों को “वंदामि' वन्दन करता हूँ ॥०२॥ 

भावाथ-- में केवलि-कथित श्रावक-धर्म की आराधना के 
लिये तैयार हुआ हूँ ओर उसकी विराधना से विरत हुआ हूँ। मैं 


+# तस्थ धर्मस्थ केवलि-प्रश्ञतस्थ-- कर 
अभ्युत्यितो5स्मि आराधनाये विरतो$स्मि विराधनायाः । 
त्रिविधेन प्रातिकान्तो, वन्दे जिनॉश्वतुविशतिम्‌ ॥४३॥ 





वदित्त सूत्र । १२३ 


सब पाप का त्रिविध प्रतिक्रमण कर के चोबीस तीथडकरों को 
वनन्‍्दन करता हूँ ॥४३॥ 
जावंति चेइआई, उड़ढ़े अ अहे अ तिरिअलोए अ। 
सब्वाईँ ताईं बंदे, इह संता तत्थ संताईं ॥४४॥ 
अथ--पूववत्‌ । 
जावंत के वि साहू, भरहेरवयमहाविदहे अ । 
सज्बेसि तेसि पणओ, तिविहेण तिदंडविरयाणं॥४५।॥ 
अथ---पूर्ववत्‌ । 
# चिरसाचियपावपणा,-सणीह भवसयसहस्समहणीए । 
चउवीसाजिणविणिग्गय,-कहाइ वोलेतु मे दिअहा ।४६॥ 
अन्वयाथे---विरसचियपावपणासर्णाइ' बहुत कार से 
इकट्ठ किये हुए पापों का नाश करने वारी “भवसयसहस्समहर्णाए' 
लाखों भव को मिटाने वाढी “चउवीसाजैणविणिग्गय'” चोबीस 
जिनेखरों के मुख से निकली हुई कहाइ कथा के द्वारा "में 
मेरे (दिअहा दिन .बोलंतु बीत ॥४६॥ 
भावाथ--जो चिरक्ाछू-सब्चित पापों का नाश करने वाली 
है, जो छाखों जन्म जन्मान्तरों का अन्त करने वाली है और जो 
सभी तथ्थिडकरें के पवित्र मुख-कमलर से निकली हुईं है, ऐसी 
सवे-हितकारक धर्म-कथा में ही मेरे दिन व्यतीत हों॥४ ६॥ 


+ चिरसाञंचतपापप्रणाशन्या भवशतसहस्रमथन्या । 


(5 ४ ८. 


चतुर्विशतिजिनविनिगेत ,-कथया गच्छन्तु मम द्विसाः ॥४६॥ 


१२४ प्रतिक्रमण सूत्र । 


# मम मंगलमारिहता, सिद्धा साहू सुअ च' घम्मी अ । 
सम्मदिटटी देवा, दिंतु समाहि च बोहिं व ॥४७॥ 
अन्वयाथै--अरिहन्ता' अरिहन्त सिद्धा' सिद्ध भगवान्‌ 
'साह' साधु 'सुअं श्रुत-शाख 'च' और “धम्मों' धर्म मम 
मेरे लिये 'मेगल' मडलमूत हैं, 'सम्मद्िट्ठी सम्यग्दृष्टि वाले 
देवा देव [मुझको] 'समाहिं समाधि 'च॑ ओर “ोहिं! सम्यक्त्व 
“दिंतु' दवें ॥०७॥ 
भावार्थ -- श्रीअरिहन्त, सिद्ध, साधु, श्रुत और चारित्र-धर्म 


है 
७5 


ये सब मेरे लिये मइगल रूप हैं । में सम्यक्ली देवों से प्रार्थना 
करता हूँ कि वे समाधि तथा सम्यक्त प्राप्त करने में मेर 
सहायक हों ॥०५७॥ 
+ पाडिसिद्गरांण करण, किन्यासमकरण पडिक्क्मर्ण ! 
असदइहणे अ तहा, विवर्राययरूतअणाएण अ ॥9८॥ 
अस्वयाथ--पडिसिद्धां। निषेध किये हुए काय को 
“'करण' करने पर 'किच्चाण' करने योग्य काथ की “अकरण' 
नहीं करने पर 'असदृहण' अश्रद्धा होने पर तहा' तथा “विव- 
रीय विपरीत 'परूवणाए प्ररूपणा होने पर 'पडिक्कमर्ण 
प्रातिक्रमण किया जाता हैं ॥9८॥ 
+ मम मज्नलमहन्तः, सिद्धा: साथवः श्रत च धर्म ।.. 
सम्यम्टष्रथी देवा, ददतु समार्थि च बोधें च ॥«४ज। 
ग प्रतिषिद्धार करण, कृत्यानामकरणे प्रतिक्रमणम । 
अश्रद्धाने व तथा, विपरीतप्र्यणणायां च ॥४८॥ 


>>न “नािननन जमीन न+नकन-- नाम जगत १े-+ 8 ७० ५० कक... ५३९ मरन्‍मक वा 28 आ 3० ५. 


क्‍ बंदित्त सूत्र। १२५ 


भावाध--इस गाथा में प्रतिक्रमण करने के चार कारणों 
का वर्णन किया गया हैः-- 

(१) स्थूछ प्राणातिपातादि जिन पाप कर्मों के करने का श्रावक 
के लिये प्रतिषेध किया गया है उन कर्मों के किये जाने पर प्रति- 
क्रमण किया जाता है| (२) दशन, पूजन, सांगायिक आाद 
जिन कर्तव्यों के करने का थ्रावक के छिये विधान किया गया है 

न किये जाने पर ग्रतिक्रमण किया जाता है ।(३) जैन- 
धम-प्रतिपादित तत्वों की सत्यता के विषय मे संदेह छान पर 
अथीत्‌ अश्रद्धा उत्पन्न होने पर प्रतिक्रण किया जाता है । 
(५) जैनशात्रों के विरुद्ध, विचार प्रतिपादन करने पर प्रातिक्रमण 
किया जाता है ॥9८॥ 

खामेमि सब्बजीषे, सब्ये जीवा खमंतु भे ! 
मित्ती मे सब्वभूएसु, बेर मज्ञ न केणई ॥४९॥ 
अन्वयाथ-[मैं] 'सब्वजीवे' सब जीवों को 'खामेमि' क्षमा 
करता हूँ । 'सब्बे' सब 'जीवा' जाँव 'मे! मुझे 'खर्मतु' क्षमा 
करें । 'सवब्वभूएस' सब जीवों के साथ 'मे! मरी “मित्ती मित्रता 
है । क्रेणए' किसी के साथ मज्झ मेरा वर वेरमाव “न 
नहीं है ॥४९॥ 
भावारथे-- किसी ने मेरा कोई अपराध किया हो तो में 


अन्यरक।७क०७५-कुक कमाए परे नी फनान--3०-१-4+०कबनिननाा ताकत “रिकननाण: 5. 374 लि 


* क्षमयामि सवजीवान, स्व जीवाः क्षाम्यन्तु भे । 
मेत्री में सवेभूतंघु, वर मम न केनचिलू ॥४९॥ 


जता “तल लल-जज कर । पल अयकानओ, 


१२६ ..प्रतिक्रमण सूत्र । 
उसको खमाता हूँ अथाद्‌ क्षमा करता हूँ । वैसे «ही में ने भी 
किसी का कुछ अपराध किया हो तो वह मुझे क्षमा करे । मेरी सब 
जावों के साथ मित्रता है, किसी के साथ शत्रता नहीं है ॥०९॥ 
$ एवमहं आलोइअ, निंदिय गरहिअ दुर्गेछिउ सम्म | 
तिबिहेण पडिकंतो, वंदामि जिणे चउव्वीस ॥५०॥ 
अन्वयाथ-- एवं! इस प्रकार “अहं' मैं 'सम्म॑' अच्छी 
तरह 'आलोइअ' आडोचना कर के “निंदिय निनन्‍्दा कर के 
“गरहिअ' गहों करके ओर 'दुर्गंछिउ जुगुप्सा कर के 'तिविहेण' 
तीन प्रकार-मन, वचन ओर शरीर-से “पडिक्कंतो” निवृत्त हो कर 
“चउव्वीसं' चोंबीस 'जिणे जिनेश्वरों को “वंदामि वन्दन 
करता हैँ ॥५०॥ 
भावाथे- में ने पापों की अच्छी तरह आलोचना, निन्‍्दा, गहो 
और जुग॒प्सा की; इस तरह त्रिविध प्रतिक्रमण करके अब मैं 
अन्त में फिर से चोबीस जिनेश्वरों को वन्दन करता हूँ ॥५०॥ 
शा 2- 73. 
३५---अब्भुदिठयो [गुरुक्षामणा] सूत्र । 
 इच्छाकारेण संदिसह भगवन  अब्भदिठओऊहईं, 
अब्मितरदेवसिअं खामेउ । 


.. "जे नर ->-०>+-अ बन वफनण- बल्ज्व््ज- 
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+ एवमहमालोच्य, निन्दित्वा गहित्वा जुगुप्सित्वा सम्यकू । 
त्रावेधेन प्रातिकान्ता, वनन्‍्दे जिनाश्वतुबंशतिम्‌ ॥५०॥ 
है इच्छाकोरेण संदिशव भगवन्‌ ! अभ्युत्यितो&दमाभ्यन्तरदेवासेक 


क्षमयितुम । 





अब्भाईयो सूत्र । १२७. 


अन्वयाथे--अहं' मैं “अब्भिंतरदेवासिअं' दिन के अन्दर 
किये हुए अपराध को “खामेउं' खमाने के लिये “जब्भुदठओ' 
तत्पर हुआ हूं, इस लिये 'भगवन्‌' हे गुरो ! [ आप ] 'इच्छाका- 
रेण' इच्छा-पूवेक 'संदिसह' आज्ञा दीजिए । 

# इच्छे, खामेमि देवसिअं । 

अन्वयाथ-इच्छ' आप की आज्ञा प्रमाण है। 'खामेमि 
देवासिअं' अब में देनिक अपराध को खमाता हूँ । 

] जे किंचि अपत्तिअ, परपत्तिअं, भत्ते, पाणे, विणय, वेआवचे, 
आलावे, संलाबे, उच्चासणे, समासणे, अतरभासाए, उर्वरि- 
भासाए, जे किंचे मज्ञ विणयर्पारेहीणं सुहुमं वा बायरं वा 
तुब्मे जाणह, अहं न जाणामि, तस्स मिच्छा मि दुक्‍्करड्े | 

अन्वयाथ--हे गुरो ! “ज॑ किंचि' जो कुछ 'अपत्तिजं' अ 
प्रीति या 'परपात्तिअ विशेष अग्रीति [हुई उसका पाप निप्फल हो] 
तथा 'भत्ते' आहार में 'पाणे? पानी में (विणये विनय में 'वेआ- 
बच्चे सेवा-शुश्रूषा में 'आलावे' एक बार बोलने में 'संलावे' बार 
बार बोलने में उच्चासणे' ऊँचे आसन पर बेठने में 'समासणे! 
बराबर के आसन यर बैठने में 'अतरभासाए' भाषण के बीच 
बोलने में या “उबरिभासाए! भाषण के बाद बोलने में “मज्ञा' 
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# इच्छामि । क्षमयामि देवसिकम्‌ । 

| यत्किज्चिदप्रीतिकं, पराग्रीतिकं, भक्ते, पाने, विनये, वेयाइत्ये, आलापे , 
स्रेलापे, उच्चासने, समासने, अन्तभांषायां, उपारिभाषायां, यत्किश्विन्मम विनयप- 
रिह्वीनं सूक्ष्म वा बादरं वा यूयं जानीथ, अहं न जाने, तस्य मिथ्या मे दुष्क्रतम्‌ ॥ 


१२८ ... प्रतिक्रमण सूत्र । 


मुझ से 'मुहुमं' सूक्ष्म 'वरा' अथवा “ायरं' स्थूल 'ज॑ किंचि जो 
कुछ 'विनयपरिहीणं अविनय एुए जिसको 'तुब्मे' तुम 'जाणह'” 
जानते हो “अहं' में 'न' नहीं 'जाणामि जानता 'तस्स' उसका 
'दुक्कर्ड' पाप 'मिः मेरे लिये 'मिच्छा' मिथ्या हो । 

भावार्थ--हे गुरो ! मुझ से जो कुछ सामान्य या विशेष 
रूप से अग्रीति हुई उसके लिये मिच्छा मि दुक्कडं । इसी तरह 
आपके आहार पानी के विषय में या विनय वेंयावृत्य के विषय 
में, आपके साथ एक बार बात-चीत करने मे या जनेक बार 
बात-चीत करने में, आपसे ऊँचे आसन पर बैठने भें या बरा- 
बर के आसन पर बंठने में, आपके संभाषण के बीच या बाद 
बोलने में, मुझ से थोड़ी बहुत जो कुछ अविनय हुई, उसकी 
में माफी चाहता हैँ । 

मम मर 
३६-आयारिअउवज्ञाए सूत्र । 
*# आयारिअउवज्ञाए, सीसे साहम्मिए कुलगणे अ । 
जे में केह कसाया, सब्वे तिविहेण खामेमि ॥१॥ 

अन्वयाथे--आयरिअ' आचाये पर ' उवज्ञाए उपाध्याय 
पर 'सीसे! शिष्य पर 'साहम्मिए' साधर्मिक पर “कुछ” कुल 
पर 'अ' ओर “गण” गण पर "मे! मैं ने जे केइ जो कोई 

* आचार्योपाध्याये, शिष्ये साधमिंके कुलगणे च । 
ये मे केचित्कपाया:, स्वाज्लिविधेन क्षमयाप्रि ॥१॥ 
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आर्यारेअउवज्ञाए सूत्र । . १२९ 


“कसाया' कषाय किये 'सब्बे उन सब की “तिविहेण' त्रिविध 
सअथीत्‌ मन, वचन और काय से 'खामेमि क्षमा चाहता हूँ ॥१॥ 


भावाथै--आचायथ, उपाध्याय, शिष्य, साधर्मिक (समान 
धर्म वाल), कुडे और गण; इन के ऊपर मैं ने जो कुछ कषाय 
किये हों उन सब की उन लछोगों से में मन, वचन ओर काय से 
माफी चाहता हैं ॥१॥ 
| सब्बस्स समणसंघ,-स्स मगवओ अजलिं करिअ सीसे। 
सब्बे खमावइत्ता, खमामि सबव्व॒स्स अहये पि ॥२॥ 
अन्वयाथे--- सीसे! सिर पर “अजल्लिं करिअ अज्ललि कर 
के 'भमगवओ' पूज्य 'सव्वस्स' सब 'समणसंघस्स” मुनि-समुदाय 
से [अपने] 'सब्ब' सब [अपराध] को 'खमावहत्ता क्षमा करा कर 
'अहये पि' मैं भी 'सब्बस्स [न के] सब अपराध को 'खमामि! 
क्षमा करता हूँ ॥२॥ 
मावाथ--हाथ जोड कर सब पूज्य मुनिगण से में अपने 
अपराध की क्षमा चाहता हूँ, और में भी उन के प्रति क्षमा 
करता हूँ ॥२॥ 
१---.एक आचार्य की आज्ञा में रहने वाला शेष्य-समुदाय ' गर्छ' कह- 
लाता है। ऐसे अनेक गच्छों का समुदाय 'कुल” और अनेक कुछों का समु- 
दाय “गण” कहलाता है । [ धर्मेसंग्रह उत्तर विभाग, पृष्ठ १२९ ] 
| सर्वेस्य श्रमणसड्खस्य भगवतो5ज़ालें कृत्वा शर्षे । 
सब क्षमयित्वा, क्षाम्यामि सर्वेस्याहमपि ॥२॥ 


१३० प्रतिक्रमण सूत्र । 


$ सव्वस्स जीवरासि,-स्स भावओ धम्मनिहिआनियचित्तो | 
सव्वे खमावहत्ता, खमामि सव्वस्स अहये पि ॥३॥ 

अन्वयाथ--'सब्वस्स' सम्पूण 'जीवरासिस्स' जीव राशि से 

“सब्वं' [अपने] सब अपराध को '“खमावहत्ता क्षमा करा कर 

“धम्मनिहिआनियतचित्तो' धमे में निज चित्त को स्थापन किये हुए 

“अहय॑ पि' में भी 'सव्वस्स' [उन के] सब अपराध का 'भावओ' 

भाव-पूवेक 'खमामि' क्षमा करता हूँ ॥३॥ 

.. भावाथै--धर्म में चित्त को स्थित कर के सर्म्पूण जीदबों 

से मैं अपने अपराध की क्षमा चाहता हूँ, और स्वयं भी उन के 


अपराध को हृदय स क्षमा करता हूँ ॥३॥ 
अ--+++च्कैं सा न 


३७-नमो5स्तु व्धमानाय । 

# इच्छामो अणुसादिठ, नमी खमासमणाणं । 

अथे---हम “अणुसईई' गुरु-आज्ञा 'इच्छामो” चाहते हैं। 
“खमासमणाणं' क्षमाश्रमणां को “नमो” नमस्कार हो । 

नमो5हेत्सिद्वाचार्योपाध्यायसवेसाधु भय: । 

अरिहन्त, सिद्ध, आचाये, उपाध्याय और सब साधुओं को 
नमस्कार हो । 

नमोस्तु वधमानाय, स्पधमानाय कमेणा । 
___ तज्जयाज्वाप्तमोक्षाय, परोक्षाय कुतीर्थनाम ॥१॥ _ 


लीन न लक ता “प अपना 6-० न अध्कलनाता एए777पए5' 


४ स्वस्थ जीवराशेभावतो धममनिद्दितानिजचित्तः । 
सब क्षमयित्वा, क्षाम्यामि सवस्याहमपि ॥३॥ 
* इच्छामः अनुशास्ति, नमः क्षमाश्रमणम्यः । 


नमोस्तु वर्धमानाय । १३१५ 


अन्वयाथ--कर्मणा' कम से 'स्पधेमानाय” मुकाबिला 
करने वाले, और अन्त में 'तज्जयावाप्तमोक्षाय' उस पर विजय पा 
कर मोक्ष पाने वाले, तथा 'कुतीथिनाम्‌' मिथ्यालियों के लिये 
पपरोक्षाय” अगम्य, ऐसे “वर्धेमानाय” श्रीमहावीर को “नमोस्तु” 
नमस्कार हो ॥१॥ 

भावाथ--जो कम-वैरियों के साथ छड़ते लड़ते अन्त में 
उन को जीत कर मोक्ष को प्राप्त हुये हैं, तथा जिन का स्वरूप 
मिथ्यामातियों के लिये अगम्य है, ऐसे प्रभु श्रीमहावीर को मेरा * 
नमस्कार हो ॥१॥ 

येषां विकचारविन्दराज्या, ज्यायःक्रमकमलावलिं दधत्या। 
सद्शेरतिसड्भत॑ प्रशस्यं, कथित सन्‍्तु शिवाय ते जिनेन्द्रा:।२। 

अन्वयाथे---थेषां' जिन के “ज्याय:क्रमकमलावर्लि” अति- 
प्रशंसा-योग्य चरण-कमल्लो की पाड़िक्त को 'दधत्या' धारण करने 
वाली, ऐसी “विकचारविन्दराज्या' विकस्वर कमलों की पढ़िस्त के 
निमित्त से अथात्‌ उसे देख कर [विद्वानों ने] 'कथितं” कहा है 
कि 'सहरे: सहझशों के साथ 'अतिसड्गतं' अत्यन्त समागम होना 
“प्रशस्यं' प्रशंसा के योग्य है, ते! वे “जिनेन्द्रा:' जिनेन्द्र 'शिवाय! 
मोक्ष के लिये 'सन्तु' हों ॥२॥ 

भावाथे--बराबरी वाछों के साथ अत्यन्त मेल का होना 
प्रशेसा करने योग्य है, यह कहावत जो सुनी जाती है, उसे 
जिनेश्वरों के सुन्दर चरणों को धारण करने वाढी ऐसी देव- 


श्श्र प्रतिक्रमण सूत्र । 
राचित खिले हुए कमछों की पाडिक्त को देख कर ही “विद्वानों ने 
प्रचलित किया है; ऐसे जिनेश्वर सब के लिये कल्याणकारी हों ॥२॥ 
कषाग्रतापार्दितजन्तुनिद्वेतिं, करोति यो जेनसुखाम्बुदोहत +। 
स शुक्रमासोद्भवव॒ृश्सिनिभो, दधातु तुष्टिं मयि विस्तरो गिराम्‌ रे 

अन्वयाथ--यः जो 'गिराम! वाणी का “विस्तरः” विस्तार 
जैनमुखाम्बुदोदृत:” जिनेश्वर के मुखरूप मेघ से प्रगट हो कर 
“कषायतापार्दितजन्तुः कृषाय के ताप से पीडित जन्तुओं को 
“निवे्ति' शान्ति 'करोति' करता है [और इसी से जो] 'शुक्रमा- 
सोद्धववृश्सिन्निभ:' ज्येष्ठ मास में होने वांठी वृष्टि के समान 
है 'सः वह 'मयि' मुझ पर 'तुष्टि' तुष्टि दवातु' धारण करे ॥३॥ 

भावाथे--भगवान्‌ की वाणी ज्येप्ठ मास की मेघ-बर्षो के 
समान अतिशीतढ है, अथात्‌ जैसे ज्येष्ठ म|स की वृष्टि ताप-पीडित 
लोगों को शीतलता पहुँचाती है, वेसे ही भगवान्‌ की वाणी क- 
पाय-पीडित प्राणियों को शान्ति-लठाम कराती है; ऐसी शान्त 
बाणी का मुझ पर अनुग्रह हो ॥३॥ 

३८--विज्ञाललोचन । 
विशाललोचनदलं, ग्रोचदन्तांशुकेसरम्‌ । 
प्रातर्वीरजिनेन्द्रस्थ, मुखपर्म् पुनातु व! ॥१॥ 
 अन्वयाथे-'विशाल्लोचनद्ल? विशाल नेत्र ही जिस के : 

पत्ते हैं, 'प्रोचदन्तांशुकेसरम! अत्यन्त प्रकाशमान दाँत की किरणें ही : 


विशाललछोचन। १३३ 


जिस के केंसर हैं, ऐसा 'वीरजिनेन्द्रस्य” श्रीमहावीर जिनेश्वर का 
“मुखपझ” मुखरूपी कमर प्रातः” प्रातःकाल में 'बः” तुम को 
“पुनातु' पवित्र करे ॥१॥ 

भावाथ--जिस में बडी बड़ी आँखें पत्तों की सी हैं, और 
चमकीली दाँतों की किरणें केसर की सी हैं, ऐसा वीर प्रभु का 
कमल-सदृश मुख प्रातःकाल में तुम सब को अपने दशेन से 
पवित्र करे ॥१॥ 

येषामभिषेककम कृत्वा, मत्ता हपेभरात्सुख सुरेन्द्रा:।। 

तृणमाप गणयन्ति नेव नाक॑, प्रातः सन्‍्तु शिवाय ते जिनेन्द्राः२ 

अन्वयाथे--'येषां जजिन के 'अभिषेककर्म” अभिषेक-कार्ये 
को 'कृत्वा! कर के 'हषमभरात” हषे की अधिकता से 'मत्ताः? 
उन्मत्त हो कर 'सुरेन्द्रा:' देवेन्द्र "नाक! स्वगरूप 'सुख' सुख को 
“तृणमपि' तिनके के बराबर भी 'नेव” नहीं “गणयन्ति! गिनते 
हैं ते! वे 'जिनेन्द्राः जिनेशवर “प्रातः प्रातःकाल में 'शिवाय' 
कल्याण के लिये 'सन्तु' हों ॥२॥ 

भावाथे--जिनेशवरों का अभिषेक करने से इन्द्रों को 
इतना अधिक हर्ष होता है कि वे उस हपे के सामने अपने 
स्वर्गीय सुख को तृण-तुल्य भी नहीं गिनते हैं; ऐसे प्रभावशाली 
जिनेदवर देव प्रातःकाल में कल्याणकारी हों ॥२॥ 
कलड्डनिमुक्तममुक्तपूणत॑, कुतकेराहुग्रसन॑ सदोदयम्‌ । 
अपू चन्द्रं जिनचन्द्रभाषितं, दिनागमे नोमि बुधेनेमस्क्ृतम। रे! 


१२४ प्रतिक्रमण सूत्र । 

अन्वयाथे-' कलडकनिमुक्तम्‌” निप्कलड्क, “अमुक्तपूर्णतं” 
पूणता-युक्त, 'कुतकराहुअसनं” कुतकरूप राहु को ग्रास करने 
वाले, 'सदोदयम निरन्तर उदयमान और “बुधैनमस्क्ृतम! विद्वानों 
द्वारा प्रणत; ऐसे 'जिनचन्द्रभाषितं' जिनेशवर के आगमरूप “अपू- 
बंचन्द्रं! अपूव चन्द्र की दिनागम' प्रातःकाल में “नोमि' स्तुति 
करता हूँ ॥३॥ 

भावाथ-जैन-आगम, चन्द्र से भो बढ कर है, क्‍यों कि 
'चन्द्र में ककड़क है, उस की पूणणता कायम नहीं रहती, राहु 
उस को आ्रास कर लेता है, वह हमेशा उदयमान नहीं रहता, परन्तु 
जैनागम में न तो किसी तरह का कलड़क है, न उस की पूणता 
कम होती है, न उस को कुतरक दूषित ही करता है; इतना ही 
नहीं बल्कि वह सदा उदयमान रहता है, इसी से विद्वानों ने 
उस को सिर झुकाया है; ऐसे अछोकिक जनागम-चन्द्र की प्रातः- 
काल में में स्तुति करता हूँ ॥३॥ 


३९--श्रुतदेवता की स्तुति । 
# सुअदेवयाएं करेमि काउस्सग्गे | अन्नत्थ० । 


अथ--श्र॒तदेवता--सरस्वती--वाझेवता--की आराधना 
के निमित्त कायोत्सगे करता हूँ । 


श्रतदेवताय करोमि कायोत्सगम्‌ । 


क्षेत्रदेवता की स्तुंति। ११५ 
# सुअदेवया भगवहई, नाणावरणीअकम्मसंघाय । 
तेसि खबेठ सययं, जेसि सुअसायरे भत्ती ॥१॥ 

अन्वयाथे--जिसिं' जिन की 'सुअसायरे' श्र॒त-सागर पर 
“सययं” निरन्तर 'भत्ती” भक्ति है तेसिं' उन के 'नाणावरणीअ- 
कम्मसंघायं' ज्ञानावरणीय कर्म-समूह को 'भगवई” पूज्य 'सुअदे- 
बया! श्रतदेवता 'खवेउ” क्षय करे ॥१॥ 

भावाथे--भगवती सरस्वती; उन भक्तों के ज्ञानावरणाय 
कर्म को क्षय करे, जिन की भाक्ति सिद्धान्तरूप समुद्र पर 
अटल है ॥१॥ 


४०-्षित्रदेवता की स्तुति । 
«५ खित्तदवयाएं करेमि काउस्सर्ग । अन्नत्थ ० । 
अथ--द्षेत्रदेववा की आराधना के निमित्त कायोत्सग 
करता हूँ । 
+ जीसे खित्ते साहू, दंसणनांणहि चरणसाहिएहिं | 
साहंति मुक्खमग्गं, सा देवी हरठ दरिआई ॥१॥ 


श्रतदंवता भगवती, ज्ञानावरणीयकमंसघातम | 

तेषां क्षपयतु सतत, येषां भ्रतसागरे भाक्तिः ॥१॥ 
» क्षेत्रदेवताय करोमि कायोत्सगंम | 
| यस्याः क्षेत्र साधवो, दशनज्ञानाभ्यां चरणसहिताभ्याम्‌ । 
साधर्यन्त मोक्षमांग, सा देवी हरतु दुरितानि ॥१॥ 


११६६... भतिक्रमण सूत्र। 
अन्वयाथे--जीसे' जिस के “खित्ते' क्षेत्र में 'साह' साधु 
“चरणसहिएहि ” चारित्र-साहित 'दंसणनाणेहिं' दशन ओर ज्ञान 
से 'मुक्खमग्गं' मोक्षमाग को 'साहंति' साधते हैं 'सा' वह “देवी 
क्षेत्रददेवी 'दुरिआई पापों को 'हरउ' हरे ॥१॥ 
भावाथे--साधुगण जिस के क्षेत्र में रह कर सम्यग्दशन 
सम्यग्ज्ञान, ओर सम्यक्चारित्र का साधन करते हैं, वह क्षेत्र - 
अधिष्ठायेका देवी विन्नों का नाश करे ॥१॥ 
| 7: बन्‍दओ नई 6 ६:६९+०---- 
9 
४१-कमलदल स्तुति । 
कमलदलाबिपुलनयना, कमलमुखी कमलगभेसमगारी । 
कमले स्थिता भगवती, ददातु श्रतदेवता सिद्धिम्‌ ॥१॥ 
अन्वयाथ---कमलदलविपुलनयना” कमर-पत्र-समान वि- 
स्तृत नेत्र वाली 'कमलमुखा” कमल-सद्ृश मुख वाली “कमल- 
गर्भसमगौरी' कमल के मध्य भाग की तरह गोर वर्ण वाली 
“कमले स्थिता कमल पर स्थित, ऐसी भगवती अतंदेवता' 
ओऔसरस्वती देवी 'सिद्धिम्‌ सिद्धि 'ददातु देवे॥?१॥ 


भावाथे--भगवती सरस्वती देवी |पीद्धि देवे; जिस के नेत्र; 
कमल-पत्र के समान विशाल हैं, मुख कमलवत्‌ सुन्दर है, वर्ण 
कमल के गर्भ को तरह गौर है तथा जो कमल पर स्थित है ॥१॥ 
१--ञ्नियों श्रतदेवता की स्तुति के स्थान पर इस स्तुति को पढ़ें । द 


अड्ढाइज्जेसु सूत्र । १३७ 


४२--अड्ढाइज्जेसु [मुनिवन्दन] सूत्र । 


| अडढाइज्जेस दीवसमुद्देस, पनरससु कम्मभूमीस, 
जावंत केवि साहू, रयहरणगुच्छपडिग्गहधारा, पंचमहत्वय- 
धारा अटठारससहस्ससीलंगंधारा, अक्ख(क्खु)यायारचरित्ता, 


 अधेतृतीयिषु द्वीपसमुद्रेषु, पजचदशस॒ कमभूमिषष, यावन्‍्तः केडपि 
साधवों रजोहरणगुन्छकपतद ग्रहधारा:, पत्रचमहातव्रतधारा:, अशदश- 
सहस्नशीलाज्नधाराट, अक्षताचारचारित्राः, तान्‌ स्वान्‌ शिरसा 
मनसा मस्तकेन वन्दे ॥१॥ 
१--शीलाज्ञ के १८००० भेद इस प्रकार किये हैं:-३ योग, ३ करण> 
४ संज्ञाएँ, ५ इन्द्रियों, १० पृर्थाकाय आदि (५ स्थावर, ४ त्रस आर 
१ अजीव ) ओर १० यति-घधम: इन सब को आपस में गुणने से १८००० भेद्‌ 
होते हैं । जसेः--क्षान्तियुक्त, प्ृथ्वीकायसंरक्षक, श्रोत्रेन्द्रिय को संवरण करने 
वाला और आहार-संज्ञा रहित मुनि मन से पाप-व्यापार न करे। इस श्रकार 
क्षान्ति के स्थान में आजब मादव आदि शेष ९ यति-धम कहने से कुछ १० 
भेद होते हैं। ये दस भेद 'प्रृथ्वीकायसंरक्षक' पद के संयोग से हुए । इसी 
तरह जलकाय से ले कर अजीब तक प्रत्येक के दस दस भेद करने से कुल १०० 
भेद होते हैं। ये सो भेद 'श्रोत्रेल्धबिय' पद के संयोग से हुए। इसी प्रकार चक्षु 
आदि अन्य चार इन्द्रियों के सम्बन्ध से चार सो भेद, कुछ ५०० भेद । ये 
पाँच सो भेद आहार-संज्ञा” पद के सम्बन्ध से हुए, अन्य तीन संक्ञाओं के 
सम्बन्ध से पन्द्रह सा, कुल २००० भेद।ये दो हजार 'करण' पदकी योजना 
से हुए, कराना और अनुमोदन पदके सबन्ध से नी दो दो हजार भेद, कुल 
६००० भेद। ये छह्द हजार भेद मन के सम्बन्ध से हुए; वचन और काय के 
संबन्ध से भी छह छह हजार, सब मिला कर १८००० भेद होते हैं । 


-” जोए करणे सन्ना, इंदिय भोमाइ समणधम्मे य । 
सीलंगसहस्साणं अठठारससहस्स निप्फत्ती ॥ 
[ दृशवकालिक-नियुक्ति गाथा १७०, ए० -२-] 


१३८ प्रतिकरमण सूत्र । 


ते सब्बे सिससा मणसा मत्थएण वंदामि ॥१॥ 

अन्वयाथे--“अड्ढाइस्जेमु' अढ़ाई “दीवसमुद्देसु' द्वीप- 
समुद्र के अन्दर “पनरससु' पन्द्रह “कम्मभूमीस कमेभूमियों 
में 'स्यहरणगुच्छपडिग्गहधारा' रजोहरण, गुच्छक और पात्र 
धारण करने वाले, 'पंचमहव्वयधारा पाँच महात्रत धारण 
करने वाले, “अट्ठारससहस्ससीलंगधारा' अठारह हजार 
शीलाडग धारण करने वाले ओर “अक्खयायारचरित्ता' अखण्डित 


. आचार तथा अखण्डित चारित्र वाले, 'जावंत' जितने ओर “जे 
के वि! जो कोई 'साह साधु हैं 'ते' उन 'सब्बे' सब को 'मणसा' 
मन से--भाव-पूंवक--'सिरसा मत्थएण' सिर के अग्रमाग से 
“वंदामि' वन्दन करता हैँ ॥१॥ 
भावाथे--ढाई द्वीप और दो समुद्र के अन्दर पन्द्रह कर्म- 
भूमियों में द्रव्य-मांव-उभयलिड्गधारी जितने साधु हैं उन सब को 
भाव-पूर्वक सिर झुक्का कर में वन्दन करता हूँ ॥१॥ 
४३--वरकनक सूत्र । 
वरकनकशह्डावेद्रम,-मरकतघनसानिभ विगतमाहम्‌ । 
सप्ततिशत जिनानां, सवामरपूजितं वन्दे ॥१॥ 
अन्वयाथे-- वरकनकशडखविद्रममरकतघनसनब्निम॑ श्रेष्ठ 


१-गुच्छक, पात्र आदि द्र॒व्यलिज्ञ हें। २-महाव्रत, शीलाज्न, आचार 
आदि भावलिज्ञ हैं । 


रूघु-शान्ति स्तव । १३९ 


सुवर्ण, शड़खं, प्रवाल-मूँगे, नीलंग और मेघ के समान वर्णे 
वाले, “विगतमोहम्‌' मोह-राहित और 'सर्वामरपूजितं' सब देवों के 
द्वारा पूजित, 'सप्तातिशतं' एक सो सत्तर *(१७०) 'जिनानां जिन- 
वरों को 'वन्दे' वन्दन करता हैँ ॥१॥ 

भावाथे--मैं १७० तीथेडकरों को वन्दन करता हूँ। ये 
सभी निर्मोह होने के कारण समस्त देवों के द्वारा पूजे जाते हैं। 
वर्ण इन सब का भिन्न भिन्न होता है--कोई श्रेष्ठ सोने के 
समान पीले वर्ण वाले, कोई शड्ख के समान सफेद वर्ण वाले, 
कोई मूँगे के समान छाल वण वाले, कोई मरकत के समान नीड 
वर्ण वाले और कोई मेघ के समान व्याम वर्ण वाले होते हैं ॥१॥ 


४.२ 
४४-लघु-शान्त स्तव। 
शान्ति शान्तिनिशान्त, शान्तं शान्ताउशिवं नमस्कृत्य । 
स्तोतुः शान्तिनिमित्ते, मन्त्रपदः शान्तये स्तामि ॥१॥ 


$£ यह, एक समय में पा३ जाने वाली तर्थड्वरों की उत्कृष्ट संख्या है । 

१--इस की रचना नाडुल नगर में हुई थी। शाकभरी नगर में मारी 
का उपद्रव फेलने के समय शान्ति क लिये प्राथना की जाने पर बृहद- 
गच्छीय श्रीमानदेव सूरि ने इस को रचा था। पद्मा, जया, विजया ओर अपरा- 
जिता, ये चारों देवियों उक्त सूरिकी अनुगामिनी थीं । इस लिये इस स्तोत्र के 
पढ़ने, सुन और इस के द्वारा मन्त्रित जल छिडकने आदि से शान्ति हो गई ॥ 

इस को देवासेक-प्रतिक्रमण में दाखिल हुए करीब पाँच सो वे हुए ॥ 





१४०... प्रतिक्रमण सूत्र । 


अन्वयाथे--'शान्तिनिशान्त' शान्ति के मन्द्र, 'शान्त 
राग-द्वेष-रहित, 'शान्ताउशिबं' उपद्रवों को शान्त करने वाले 
और 'स्तोतुः शान्तिनिमित्ते स्तुति करने वाले की शान्ति के 
कारणभूत, शान्ति श्रीशान्तिनाथ को “नमस्कृत्य नमस्कार 
कर के 'शान्तये' शान्ति के लिये 'मन्त्रपदै:” मन्त्र-पदों से 'स्तौमि' 
स्तुति करता हूँ ॥१॥ 

भावाथे--श्रीशातिनाथ भगवान्‌ शान्ति के आधार हैं, 
राग-द्वेष-रहित हैं, उपद्रवों के मिटाने वाले हैं और भक्त जन को 
शान्ति देने वाले हैं; इंसी कारण में उन्हें नमस्कार कर के शान्ति 
के लिये मन्त्र-पदों से, उन की स्तुति करता हूँ ॥१॥ 


ओमितिनिश्वितवचस, नमो नमो भगवते5हेते पूजाम्‌ । 
शान्तिजिनाय जयवते, यशस्विने स्वामिने दमिनाम्‌ ॥।२॥ 
अन्वयाथ--'ओमितिनिश्चितवचसे' ३» इस प्रकार के 
निश्चित वचन वाले, 'भगवते' भगवान्‌, 'पूजाम्‌ पूजा “अहते' पाने 
के योग्य, 'जयवते' राग-द्वेष को जीतने वाले, 'यशस्विने कीर्ति 

वाले ओर “दमिनाम्‌' इख्रिय-दमन करने वार-साधुओ- 
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बृद्ध-परम्परा ऐसी है कि पहिले, लोग इस स्तोत्र को शान्ति के लिये साधु व 
यति के मुख से सुना करते थे । उदयपुर में एक वृद्ध यति बार बार इसक 
सुनाने से ऊब गये, तब उन्हों ने यह नियम कर दिया कि 'दुक्खक्खओ कम्म 
क्खओ' के कायोत्सग के बाद--प्रतिक्रमण के अन्त में--इस शान्ति को 
पढ़ा जाय, ता कि सब सुन सकें । तभी से इस का प्रातक्रेमण में समावेश 


हुआ है। 


लघु-शान्ति स्तव । १४१ 


'स्वामिने' नाथ' 'शान्तिजिनाय' श्रीशान्ति जिनेश्वर को “नमो नमः” 
बार बार नमस्कार हो ॥२॥ 

भावाथ--ओरेम्‌ यह पद निश्चितरूप से जिन का 
बाचक है, जो भगवान्‌ हैं, जो पूजा पाने के योग्य हैं, जो राग- 
द्वेष को जीतने वाले हैं, जो कीर्ति वाले हैं ओर जो जितेन्द्रियों 
के नायक हैं, उन श्रीशान्तिनाथ भगवान्‌ को बार बार नमस्कार 
हो ॥२॥ 

सकलातिशपकमहा,-सम्पात्तिसमन्विताय शस्पाय । 

त्रेलोक्यपूजिताय च, नमो नमः शान्तिदेवाय !॥३॥ 

अन्वयाथे--सकणातिशेषकमहासम्पत्तिसमन्विताय' स- 
म्पूण अतिशयरूप महासम्पत्ति वाले, 'शस्याय' प्रशेंसा-योग्य 
“बच और जेलोक्यपूजिताय' तीन लोक में पूजित, “शान्तिदेवा- 
य ओ्रीशान्तिनाथ को “नमों नमः बार बार नमस्कार हो ॥३॥ 

भावाथ--श्रीशान्तिनाथ भगवान्‌ को वार वार नमस्कार 
हो । वे अन्य सब सम्पत्ति को मात करने वाढी चोंतीस अति- 
शयरूप महासम्पत्ति से युक्त हैं आर इसी से वे प्रशंसा-योग्य 
तथा -त्रिभुवन-पूजित हैं ॥३॥ 


सवामरसुसमूह,-स्वामिकसंपूजिताय निजेताय | 
भुवनजनपालनोद्यत,-तमाय सतते नमस्तस्मे ॥४॥ 
समैदुरितोधनाशन/-कराय सवो5शिवप्रशमनाय । 
दुश्ग्रहभूतपिशाच,-शाकिनीनां प्रभथनाय ॥५॥ 


१४२ प्रतिक्रमण सूत्र । 


अन्वयाथे--- सवो5मरसुसमूहस्वामिकसंपूजिदाय' देवों के 
सब समूह और उन के स्वामियों के द्वारा पूजित, “निजिताय' 
अजित, 'भुवनजनपालनोद्यततमाय' जगत्‌ के छोगों का पालन 
करने में अधिक तत्पर, 'सवेदुरितोधनाशनकराय' सब पाप-समूह 
का नाश करने वाले, 'सर्वाशिवप्रशमनाय”' सब अनिष्टों को 
झान्त करने वाले, दुष्टप्रहभूतपिशाचशाकैनीनां प्रमथनाय” 
दुष्ट ग्रह, दुष्ट भूत, दुष्ट पिशाच ओर दुष्ट शाकिनियों को दबाने: 
_बाले, तस्मे' उस [ श्रीशान्तिनाथ |] को सतत नमः निरन्तर 
नमस्कार हो ॥9॥५॥ 
भावाथे--जो सब प्रकार के देवगण और उन के नायर्कों 
के द्वारा पूजे गये हैं; जो सब से आजित हैं; जो सब लोगों का 
पालन करने में विशेष सावधान हैं; जो सब तरह के पाप-समूह 
को नाश करने वाले हैं; जा अनिष्टों को शान्त करने वाले हैं 
और जो दुष्ट अह, दुष्ट भूत, दुष्ट पिशाच तथा दुष्ट शाकिनी के 
उपद्गवों को दबाने वाले हैं, उन श्रीशान्तिनाथ जिनेश्वर को निर- 
नन्‍्तर नमस्कार हो ॥१॥०॥ 
यस्थेतिनाममन्त्र,-अधानवाक्योपयाोगऊकृततोषा । 
विजया कुरुते जनहित,-मिति च नुता नमत त॑ शान्तिम्‌ ॥६॥ 
अन्वयाथे---नुता स्तुति-प्राप्त 'विजया' विजया देवी “यस्य 
जिस के “इतिनाममन्त्रप्रधानवाक्य' पूर्वोक्त नामरूप प्रधाद मन्त्र- 
वाक्य के “उपयोगक्ृततोषा उपयोग से सन्तुष्ट हो कर “जनहिते' 


हैंड 


लघु-शान्ति स्तवं।. श्श्३ः 

लोगों का हित 'कुरुते” करती है 'इति” इस लिये “त॑ झान्तिम्‌! 
उस शान्तिनाथ भगवान्‌ को '“नमतः तुम नमस्कार करो ॥६॥ 

भावाथे--हे भव्यो ! तुम श्रीशातिनाथ भगवान को 
नमस्कार करो । भगवान्‌ का नाम महान्‌ मन्त्र-वाक्य है । इस 
मन्त्र के उच्चारण से विजया देवी प्रसन्‍न होती है ओर प्रसन्न 
हो कर छोगें का हित करती है ॥६॥ 

भवतु नमस्ते भगवाति!, विजये ! सुजये ! परापरेरजिते ! । 
अपराजिते ! जगत्यां, जयतीति जयावहे ! भवति !॥७॥ 

अन्वयाथे--जगत्यां' जगत्‌ में 'जयति' जय पा रही है, 
“इति' इसी कारण “जयावहे ! ओरों को भी जय दिलाने वाली, 
'परापरे:' बड़ों से तथा छोटों से “आजिते' ! अजित, 'अपराजिते' ! 
पराजय को अप्राप्त, 'सुजये ! सुन्दर जय वाली, 'भवति/ हे श्रीमति, 
“विजये'! विजया 'भगवति/' देवि ! 'ते” तुझ को “नमः” नमस्कार 
“वतु” हो ॥७॥ 

भावाथै--हे श्रीमति विजया देवि ! तुझ को नमस्कार हो | 
तू श्रेष्ठ जय वाली है; तू छोटों बड़ों सब से अजित है;तू ने 
कहीं भी पराजय नहीं पाई है; जगत में तेरी जय हो रही है; 
इसी से तू दूसरों को भी जय दिलाने वाली है ॥७॥ 

स्वेस्थापि च सडघस्य, भद्रकल्याणमंगलग्रददे । 

साथूनां च सदा शिव,-सुतुश्पुश्प्रिदे जीयाः ॥८॥ 

अन्वयाथे--“सवेस्थापि च सदड्घस्थ' सकल संघ को 


१४७४७, प्रतिक्रमण सूत्र । 


“भद्र-कल्याण-मंगल-परददे! सुख, शान्ति और मंगल देने वाली, 
“च! तथा सदा हमेशा साधूनां' साधुओं के 'शिवसुतुष्टिपुश्टि- 
प्रदे' कल्याण और सन्‍्तोष की पुष्टि करने वाली हे देवि ! 'जीया:' 
तेरी जय हो ॥८॥ 

भावाथे-हे दो ! तेरी जय हो, क्यों कि तू चतुविध-संघ 
को सुख देने वाली, उसकी बाधाओं को हरने वाली और उस का 
मंगल करने वाली है तथा तू सदैव मुनियों के कल्याण, सन्तोष 
और धमे-वृद्धि को करने वाली है ॥८॥ 

भव्यानां कतासद्धे !, निश्नेतिनिवोणजननि ! सत्वानाम्‌ । 

अभयप्रदाननिरते !, नमोउस्तु स्वस्तिग्रदे ! तुभ्यम ॥९॥ 

अन्वयाथे---भव्यानां' भव्यों को 'कृतसिद्धे!' सीद्धि देने 
वाली; “निद्वंतिनिवोणजननि!' शान्ति और मोक्ष देने वाली, 
'सत्वानाम्‌ प्राणियों को 'अभयप्रदाननिरते!' अभय-प्रदान करने में 
तत्पर, और 'स्वासतिप्रदे' कल्याण देने वाली हे देवि ! 'तुम्यम्‌! 
तुझ को “नमोउस्तु' नमस्कार हो ॥९% 

भावाथ--हे दोवे ! तुझ को नमस्कार हो । तू ने भव्यों 
की कार्ये-सिद्धि की है; तू शान्ति और मोक्ष को देने वाली है; 
तू प्राणिमात्र को अभय-प्रदान करने में रत है और तू कल्याण- 
कारेणी है ॥९॥ 

, भक्तानां जन्तूनां, भुभावहे नित्यम्ुद्यते ! देशी ! 
.. सम्यर्द्टीनां प्रति,-रतिमतिबुद्धिअदानाय ॥१०॥ 


लघु-शान्ति सतव |. १५७ 
 जिनशासननिरतानां, शान्तिनतानां च जगति जनतानाम्‌ । 
श्रीसम्पत्कीर्तियशो ,-वद्धेनि ! जय देवि | विजयस्व ॥११॥ 
अन्वयाथे--'भक्तानां जस्तूनां' भक्त जीवों का 'शुभावहे!' 
भला करने वाली, 'सम्यग्दष्टीनां सम्यक्त्वियों को 'ध्ृतिरतिमति- 
बुद्धिपदानाय' धीरज, प्रीति, मति और बुद्धि देने के लिये 
“नित्यम्‌' हमेशा 'उद्यते ! तत्पर, 'जिनशासननिरतानां जैन-धम में 
अनुराग वाले तथा शान्तिनतानां श्रीशान्तिनाथ को नमे हुए 
“नतानाम' जनसमुदाय की “श्रीसम्पत्कीत्तियशो वद्धानि” लक्ष्मी, , 
सम्पात्ति, कीर्ति और यश को बढ़ाने वाली 'देवि!' हे देबे ! 
“जगति जगत में “जय” तेरी जय हो तथा 'विजयस्व' विजय 
हो ॥१०॥११॥ 
भावाथे--हे देवि ! जगत्‌ में तेरी जय-विजय हो । तू 
भक्तों का कल्याण करने वाली हैं; तू सम्यक्तियों को धीरज, 
प्रीति, मति तथा बुद्धि देने के लिये निरन्तर तत्पर रहती है 
थओर जो छोग जैन-शासन के अनुरागी तथा श्रीशान्तिनाथ 
भगवान्‌ को नमन करने वाले हैं; उन की लक्ष्मी, सम्पत्ति तथा 
यश-कीर्ति को बढ़ाने वाठी है ॥१०॥११॥ 
सलिलानलविषविषधर,-दुष्टग्रहराजरो गरणमयतः । 
राक्षसरिपुगणमारी,-चोरेतिश्वापदादिभ्य! ॥१२॥ 
अकरक्ष रक्ष सुशिव, कुरु कुरु शान्ति च कुरु कुरु सदेति। 
तुष्टि कुरु कुरु पुष्टि, कुरु कुरु स्वास्ति च कुरु कुरु त्वम्‌॥१३॥' 


१४६ प्रतिक्रमण सूत्र । 
अन्वयाथ---अथ” अब 'साहिल” पानी, 'अनल' आन्नि, 
“विष' जहर, 'विषधर' साँप, ुष्टप्रह” बुरे ग्रह, 'राज” राजा, 
(टोग' बीमारी और 'रण' युद्ध के 'भयतः” भय से; तथा 'राक्षस . 
राक्षस, 'रिपुगण' वरि -समूह, “मारी प्लेग, हेजा आदि रोग, 
“चौर” चोर, 'शते? अतिबृष्टि आदि सात इंतियों आरे 'श्ापदा- 
दिभ्यः” हिंसक प्राणी आदि से 'त्म तू 'रक्ष रक्ष' बार बार रक्षा 
कर, 'सुशिव कल्याण “ुरु कुर बार बार कर, 'सदा' हमेशा 
जाति शान्ति 'कुरु कुरः बारबार कर, 'इति! इस अकार 
ध“तुष्टिं' परितोष 'कुरु कुरु बार बार कर, पुष्टिं' पोषण “कुरु 
कुरु बार बार कर चः और 'स्वस्ति' मंगल 'कुरु कु 
बार बार कर ॥१२॥१३॥ 
भावाथे--हे देवे ! तू पानी, आग, विष, और सपे से 
बचा । शनि आदि दुष्ट गअहों के,;दुष्ट राजाओं के, दुष्ट रोग के 
और युद्ध के भय से तू बचा । राक्षसों से, रिपुओं से, महामारी 
से, चोरों से, अतिवृष्टि आदि सात होतियों से ओर हिंसक 
प्राणियों से बचा | हे देवि ! तू मंगल, शान्ति, तुष्टि, पुष्टि 
ओर कल्याण यह सब सदा बार बार कर ॥१२॥१३॥ 
की शिवशान्ति,- 
ह कुरु कुरु जनाना 
ओमिति नमो नमो हों, कै 
हैं" हूँ है; यः क्ः ही [ुद फुद स्वाहा १४॥ 
१-- कद फद? इत्यपि । क्‍ 


रपु-शान्ति त्व।....... १४७ 


अन्ववाथे--“गुणवति!' हे गुणवाली 'भगवति!' भगवति! 
[तू] 'इह' इस जगत में 'जनानाम्‌ छोगों के शिवशान्तितुशिपुष्टि- 
स्वति' कल्याण, शात्ति, तुष्टि, पृष्टि ओर कुशल को 'कुरु कुरु 
बार बार कर | 'ओमिति' ओम्‌-रूप तुझ को हाँहीं हैँ हू 
यः क्ष: ही फुट फुद खाहा! डॉ ही इत्यादि मन्त्रक्षरों से 
“नमोनमः' बार बार नमस्कार हो ॥१५॥ है 

भावाथे--गुणवाली हे भगवति ! तू इस जगत में छोगों 
को सब तरह से सुखी कर । हे देवि ! तू ओम स्वरूप--रक्षक_ 
रूप या तेजोरूप है; इस लिये तुझ को हाँ हैँ आदि दश 
मन्त्रों द्वारा बार २ नमस्कार हो ॥१५॥ 

एवं यन्नामाक्षर,-पुरस्सर॑ ससस्‍्तुता जयादेवी । 

कुरुते शान्ति नमतां, नमो नमः शान्तये तस्मे ॥१५॥ 

अन्वयाथे--एवं' इस प्रकार “यन्ञामाक्षरपुरस्सरं' जिस के 
नामाक्षर-पूवेक 'सँस्तुता स्तवन की गई “जयादेवी' जयादेवी 
“नमतां” नमन करने वालों को 'शान्ति' शान्ति 'कुरुते पहुँचाती 
है; 'तस्म' उस 'शान्तये' शान्तिनाथ को “नमो नमः' पुनः पुनः 
नमस्कार हो ॥१५॥ 

भावाथ--जिस के नाम का जप कर के सँस्‍्तुत अथात्‌ आ- 
हवान की हुई जया देवी भक्तों को शान्ति पहुँचाती है, उस 


_अभावशुल्ली शान्तिनाथ भगवान्‌ को बार २ नर शान्तिनाथ भगवान्‌ को बार २ नमस्कार हो ॥१५॥ 
सकपरपमण०»म रेस 


ई-ऊपर के अक्षरों में पहिल सात अक्षर शान्तिमन्त्र के बीज हैं और 
शोष तीन विप्न-विनाशकारी मन्त्र हैं । 


१४८ क्‍ प्रतिक्रमण सूत्र । 


' इतिपप्रद्ररिदा्शव,-मन्त्रपदविदर्भितः स्तवः शान्तेः । 
 सलिलादिभपविनाशी, शान्त्यादिकरश्व भक्तिमताम्‌ ॥१६॥ 
... अन्वयाथै--इति' इस प्रकार 'पूवेसूरिदर्शित' पूर्वोचायों 
के बतलाये हुए 'मन्त्रपदविदर्मित:' मन्त्र-पदों से रचा हुआ 'शान्तेः” 
आऔरीशाम्तिनाथ का 'स्तवः' स्तोत्र 'भाक्तिमतामः भक्तों के 'सलिला- 
दिभयविनाशी' पानी आदि के भय का विनाश करने वाला “चः 
और '“शान्त्यादिकर:' शान्ति आदि करने वाला है ॥१६॥ 
भावाथे-पूर्वाचार्यों के कहे हुए मन्त्र-पर्दों को छे कर यह स्तोत्र 

रचा गया है | इस लिये यह भक्तों के सब प्रकार के भयों को 
मिटाता है ओर सुख, शान्ति आदि करता है ॥१६॥ 

यश्नैनं पठति सदा, थ्रणोति भावयति वा यथायोगम्‌ । 

से 6 शान्तिपदं यायात्‌, खरिः श्रीमानदेवश् ॥१७॥ 

अन्वयाथे--यः जो मिक्त] एन इस स्तोत्र को सदा? 
हमेशा 'यथायोगम! विधि-पूवंक 'पठति' पढ़ता है, 'श्रुणोति' सुनता 
है 'वा' अथवा 'भावयति” मनन करता है 'सः वह “च ओर 
“सूरि: श्रीमानदेव:' श्रीमानदेव सूरे 'शान्तिपर्द मुक्ति-पद को हि? 
अवश्य “यायात्‌ प्राप्त करता है ॥१७॥ 

भावाथ--जो भक्त इस स्तोत्र को नित्यप्रति विधि-पूर्वक 
पढेगा, सुनेगा ओर मनन करेगा, वह अवश्य शान्ति प्राप्त करेगा। 
तथा इस स्तोत्र के रचने वाले श्रीमानदेव सूरि भी' शान्ति 


पायग ॥९७॥ 


चउक्कसाय सूत्र । १४९ 


उपसग्गीः क्षय यान्ति, छिद्चन्ते विष्नदछयः । 
मनः प्रसन्नतामेति, पूज्यमाने जिनेश्वेर ॥१८॥ 
अन्वयाथ--जिनेश्वरे' जिनेश्वर को 'पृज्यमाने' पूजने 
. पर 'उपसम्गो” उपद्रव क्षय' विनाश को “यान्ति' प्राप्त द्वोते हैं, 
_“विष्नवह्लय:” विध्नरूप लताएँ 'छिद्यन्ते' छिन्न-भिनन हो जाती 
हैं और मन: चित्त 'प्रसन्नताम” प्रसन्नता को 'एति' प्राप्त 
होता है ॥१८॥ 
भावाथ--जिनेश्वर का पूजन करने से सब उपद्रव नष्ट , 
हो जाते हैं, विध्न-बाधाएँ निर्मल हो जाती हैं ओर चित्त 
प्रसन्न हो जाता है ॥१८॥ 
सबवमकुलमाहुल्य, सबवकल्याणकारणम्‌ । 
प्रधानं सवेधमाणां, जेने जयति शासनम्‌ ॥१९॥ 
अथे--पूर्ववत्‌ । 
* 
४५---वउक्‍्कसाय सूत्र । 
कं चउकसायपडिमछलछरणु, दुज्जयमयणवाणमुसुमूरणू | 
सरसपिअंगुवण्णु गयगामिउ, जयउ पासु भ्ुवणत्तयसामिउ १ 
अन्वयाथ--“चउकसाय' चार कपषायरूप 'पडिमहछ' वैरी के 
“उल्दरणु नाश-कत्ता, 'दुजञअय' कठिनाई से जीते जाने बांके 


बऑहुष्कषायप्रातिमछताडनो, दुजयमदनबाणभजनः। 


सरसश्रियज्ञवर्णा गजगामी, जग्मतु पाश्वी भुवनत्रयस्वामा ॥१॥ 


१५० प्रतिक्रमण सूत्र । 

'मयणबाण' काम-बाणों को 'मुसुम्रणू! तोड़ देने वाले, 'सरसपि- 
अंगुवण्णु' नवीन प्रियड्गु वृक्ष के समान वण वाले, 'गयगामिउ? 
हाथी की सी चारू वाले और 'भुवणत्तयसामिउ तीनों भुवन के 
स्वामी 'पासु' श्रीपाश्वनाथ 'जयउ' जयवान्‌ हो ॥१॥ 

भावाथे--तीन भुवन के स्वामी श्रीपाश्चेनाथ स्वामी की 
जय हो । वे कषायरूप वोरिओं का नाश करने वाले हैं; काम के 
दुजेय बाणों को खण्डित करने वाले हैं---जितेन्द्रिय हैं; नये प्रि- 
: यड़्गु वृक्ष के समान नील वर्ण वाले हैं ओर हाथी-की-सी 
गम्मौर गति वाले हैं ॥१॥ 
| जसु वणुकंतिकडप्प सिणिद्धउ, 
सोहहइ फणिमणिकिरणालिद्धउ । 
ने नवजलहरतडिछयलंछिउ, 
सो जिणु पासु पयच्छठ वंछिउ ॥२॥ 
अन्वयाथे--जसु' जिस के “तणुकेतिकडप्प' शरीर का 
कान्ति-मण्डल 'सिणिद्धउ' स्निग्ध ओर “'फणिमाणिकिरणालिद्धउ! 
सॉप की मणियों की किरणों से व्याप्त है, [इस छिये ऐसा] 
“सोहई” शोभमान्‌ हो रहा है कि “नं मानो “तडिह्लयलंछिउ! 
बिजली की चमक-सहित 'नवजलहर” नया मेघ हो; 'सो” वह 
“पास” श्रीपारवेनाथ 'जिणु' जिनेइवर 'वंछिउ! वाम्छित 'पयच्छल! 
देवे ॥२॥ क्‍ 
$ गस्य तनुकान्तिकलापः स्निग्ध:, शोभते फणिमणिकिरणाहिष्ट: । द 
. ननु नवजलधरस्ताडह्तालाञ्छितः, स जैनः पाश्वे: प्रयच्छतु वाज्छितम्‌ ॥२॥ 


भरहेसर की सज्ञाय । श्र 


भावा्थ--भगवान्‌ पार्चनाथ सब कामनाओं को पूण करें । 
उन के शरीर का कान्ति-मण्डल चिकना तथा सपे के मणियों की 
किरणों से व्याप्त होने के कारण ऐसा माद्म हो रहा है कि 
मानों बिजली की चमक से शोमित नया मेघ हो अथोत्‌ 
भगवान्‌ का शरीर नवीन मेघ की तरह नील वण और चिकना 
है तथा शरीर पर फैडी हुईं सपे-मणि की किरण बिजली की 
किरणों के समान चमक रही हैं ॥२॥ 


४६---भरहेसर की सज्ञाय । 


| भरहेसर बाहुबली, अभयकुमारों अ ढेढणकुमारो । 
सिरिओ अणिआउत्तो, अइमुत्तो नागदत्तो अ ॥१॥ 
मेअज्ज थूलिभदो, वयररिसी नदिसेण सिंहागिरी । 
कयवन्नो अ सुकोसल, पुंडरिओ केसि करकेडू ॥२॥ 
हलल विहल्ल सुदंसण, साल महासाल सालिभदो अ। 
भद्दो दसण्णभद्दो, पसण्णचंदो अ जसभद्दो ॥३॥ 


| भरतेश्वरो बाहुबडी, अभयकुमारश्व ढण्ढणकुमारः । 
श्रीयको5णिकापुत्रो5तिमुक्तो नागदत्तश्व ॥१॥ 
मेताये: स्थूलभद्रों, वजर्षिनेन्द्षिण: सिंहगिरिः । 
कृतपुण्यश्च सुकोशलः, पुण्डरीकः केशी करकण्डू: ॥२॥ 
हल्लो विहल्लः सुदशनः, शालो महाशालः शालिभद्रश्व । 
भद्ठो दशाण॑भद्र:, प्रसन्‍्नचन्द्रथ्त यशोाभद्र: ॥३॥ 


 श्षर क्‍ प्रतिक्रमण सूत्र । 


! जबुपहु वंकचूलो, गयसुकुमालो अवंतिसुकुमालो। 
धन्नो इलाइपुत्तो, चिलाइपुत्तो अ बाहुम्मणी ॥४॥ 
अज्जगिरे अज्जरव्खिअ, अज्ञसु हत्थी उदायगो मणगो । 
कालयस्नरी संबो, पज्जुण्णो मूलदेवो अ ॥५॥ 
पभवो विण्हुकुमारों, अदकुमारों दृढप्पहारी अ । 
सिज्जेस कूरगड़ अ, सिज्जभव मेहकुमारों अ ॥६॥ 
एमाह महासत्ता, दिंतु सुहं गुणगणणेहि संजुत्ता । 
जैसि नामग्गहण, पावपबंधा विलय जेति ॥७॥ 
अंथे--भरत चक्रवर्ती, बाहुबली, अभयकुमार, ढण्ढणकुमार, 
श्रीयक, अन्निकापुत्र-आचाये, अतिमुक्तकुमार, नागदत्त ॥१॥ 
मेताये मुनि, स्थालिभद्र, वजू-ऋषि, नन्दिषिण, सिंहगिरि , 
कृतपुण्यकुमार, सुकोशल मुनि, पुण्डरीक स्वामी, फेशीअनगार, 
करकण्डू मुनि ॥२॥ 
हल्ल, विहल्ल, सुदशन अरष्ठी, शाल मुनि, महाशाल मुनि, 


३ जम्बूप्रभुवइ्चूलो, गजसुकुमालो5वन्तिसुकुमाल: । 
धन्य इलार्चापुत्नश्चिलातापुत्रश्च बाहुमुनि: ॥४॥ 
आयेगिरिरायराक्षित, आयसुहस्त्युदायन। मनकः । 
कालिकसूरिः शाम्बः, प्रयम्नो मूलद्वथ् ॥५॥ 
ग्रभवो ।वष्णुकुमार, आद्रकुमारों दृढप्रहारी च । 
श्रेयांस; कूरगड़ुथ, शब्यभवों मेघकुमारथ ॥६॥ 
एवमादयो महासत्त्वा, ददतु सुख गुणगण: संयुक्ताः । 

येषां नामग्रहणे, पापप्रबन्धा विलये याग्ति ॥७॥ 


. भरहेसर की सज्ञाय । १५३ 
झालिभद्र, भद्रबाहु स्वामी, दशाणेभद्र, प्रसन्नचन्द्र, यशो- 
भद्र सूरि ॥३॥ 

जम्बूस्वामी, वडकचूल राजकुमार, गजसुकुमाल, अवन्ति- 
सुकुमाल, धत्ना श्रेष्ठी, इलाचीपृत्र, चिलातीपुत्र, युगबाहु मुनि ॥४॥: 
आयेमहागिरि , आयेराक्षित सार , आय॑सुहस्ति सूरि, उदा- 
यन नरेश, मनकपुत्र, कालिकाचाये, शाम्बकुमार, प्रम्नकुमार, 
मूलदेव ॥५॥ 
प्रभवस्वामी, विप्णुकुमार, आद्रेकुमार , दंढप्रहारी, अयांस- 
कुमार, कूरगडु साधु, शय्यंभव स्वामी और मेघकुमार ॥९॥ 
इत्यादि महापराक्रमी पुरुष, जो अनेक गुर्णों से युक्त हो गये 
हैं और जिन का नाम लेने से ही पाप-बन्धन टूट जाति हैं; वे 
हमें सुख देवें ॥७॥ 
# सुलसा चंदनबाला, मणोरमा मयणरेद्दा दमयेती। 
नमयासुंदरी सीया, नेंदा भद्दा सुमद्या य ॥८॥ 
रायमई रिसिदचा, पठमावई अजणा पिरीदेवी । 
जिट्ट सुजिद मिगावई, पभावदे चिल्लणादेवी ॥९॥ 
बंभी सुंदर रुप्पिणे, रेवह कुंती शिवा जयेती अ। 


(५ नल हमलममक्‍नक सेन्‍म८जक- पल ाकपनाना- “रीक>७3क-क+क हो जनन--न ४०००-०3 ३मजम्याजाउकनक) 





# सुलसा चन्दनबाला, मनोरमा मदनरेखा दमयन्ती । 
नमेदासुन्दरी सीता, नन्दा भद्रा सुभद्रा च ॥८॥ 
राजुमती ऋषिंदत्ता, पद्मावत्यज्जना श्रीदेवी । 

चुयेष्टा स॒ुज्येष्ठा मगावती, प्रभावती चेछगादेवी ॥९॥ 
ब्राह्मी मुन्दरी रक्मिणी, रेवतो कुन्ती शिवा जयन्ती चे | 


१५७... प्रकिमण चूत .. 


# देवइ दोवइ धारणी, कलावडे पुप्फचूला अ'॥१०॥ 
पउमाबड य गौरी, गंधारी ठक्खमणा सुसीमा य। 
जंबूबई सच्चभामा, रुप्पिणि कण्हद्ड महिसीओ ॥११॥ 
जक्खा य जक्खदिन्ना, भूआ तह चेव भूअदिल्ला अ । 
सेणा वेणा रेणा, भयर्णीओ थूलिभदस्स ॥१२॥ 
इच्चाइ महासइओ, जयति अकर्कसीलकलिआओ । 
अज्जवि वज्जइ जासिं, जसपडहो तिहुअणे सयले ॥१३॥ 

ह थे--सुल्सा, चन्दनबाला, मनोरमा, मदनरेखा, दमयन्ती 

नमेदासुन्दरी, सीता, नन्दा, भद्गा, सुभद्रा ॥८॥ द 

राजीमती, ऋषिदत्ता, पद्मावती, अज्जनासुन्दरी, श्रीदेवी, 

ज्येष्ठा, स॒ज्येष्ठा, मृगावती, प्रभावती, चेलणारानी ॥९॥ 

ब्राह्मी, सुन्दरी, रुक्मिणी, रेवती, कुन्ती, शिवा, जयन्ती, 

देवकी, द्रोपदी,धारणी, कछावती, पृष्पचूछा ॥१०॥ 

(१) पद्मावती, (२) गौरी, (३) गान्धारी, (9) रक्ष्मणा, 

(७) सुषीमा, (६) जम्बूवती, (७) सत्यमामा और (८) रुक्मिणी, 

ये कृष्ण की आठ पट्टरानियाँ ॥११॥ 


* देवकी द्रौपदी धारणी, कलावती पुष्पचूला च ॥१०॥ 
पद्मावती च गोरी, गान्धारी लक्ष्मणा सुपीमा च | 
जम्बूबती सत्यभामा, रुक्मिणी कृष्णस्याष्ट महिष्यः ॥११॥ 
यक्षा च यक्षदत्ता, भूता तथा चेव भूतदत्ता च |... 


सेणा वेणा रेणा, भगिन्यः स्थूलभद्रस्य ॥१२॥ 
इत्यादयों म्ह्ासत्यों, जयन्त्यकलह्डृशालिकालताः। 
अद्यापि वायते यासां, यशःपटदृश्चिभुवने सकले ॥१३॥ 


भरहेसर की सज्याय।..... (प्‌ 


.. (१) यक्षा, (२) यक्षदत्ता, (३१) भूता, (9) भूतदत्ता, 
(५) सेणा, (६) वेणा और (७) रेणा, ये श्रीस्थूछभद्र मुनि की 
सात बहनें ॥१२॥ द 

इत्यादि अनेक महासातियाँ पवित्र शील धारण करने वाली 
हो गई हैं । इन की जय आज भी वंते रही है ओर कीर्ति-दु- 
न्दुभि सकल लोक में बज रही है ॥१३॥ 


उक्त भरतादि का संक्षिप्त परिचर्य । 


सत्पुरुष । 

१. भरत--प्रथम चक्रवर्ती ओर श्रीकषभदेव का पुत्र | इस 
ने आरारिसा (दर्पण) भवन में अंगुली में से अंगूठी गिर जाने पर 
ध्रनित्यता की भावना भाते २ केवलज्लान प्राप्त किया । 

ध्याव० नि० गा ४३६, प०१६६। 


२. बाहुबली -भरत का छोटा भाई | इस ने भरत को युद्ध 
में हराया झर अन्त में दीत्ता ज्षे कर मान-वश एक साल तक 
काउस्सग्ग में रहने के वाद अपनी बहिन ब्राह्मी तथा खझुन्दरी के 
द्वारा प्रतिबोध पा कर केवलज्ञान पाया । 

ध्याव० नि० ३२७६, भाष्य-गा० २२-३४, पृ० १४३। 


१---इस परिचय में जितनी व्यक्तियों निर्दिष्ठ हें, उन सब के विस्तृत 
जीवन-बृत्तान्त 'भरतेखर-बाहुबलि-वात्ति' नामक ग्रन्थ में हैं । परन्तु आय- 
मादि क्वार्ीन ग्रन्थों में जिस २ का जीवन-वुत्त हमारे देखने में आया हूं, उस २ 
के परिचय के साथ उस २ श्रन्थ का नाम, गाथा, पेज आदि यथासंभव 
लिख दिया गया है । । 


१७६ प्रतिक्रमंण सूत्र | 


३. श्प्यकुमार--भ्रेणिक का पुत्र तथा मन्त्री | इस ने पिता 
के नेक कारयों में धारी सहायता पहुँचाई | यह अपनी वद्धि के 


लिये प्रतिद्द है । 
४. ढणढणकुमार--कृष्ण वासुरेव की ढण उणा रानी का पुत्र। 


इस ने झपने प्रभाव से झादार लेते का अभिम्रद (वियमो लिया 
था परन्तु किलो समय पिता की मद्िया से आहार पाया मालूम 
कश्फे उसे परठवते समय केव्लज्ञान प्रात क्रिया । 
४. श्रीयक--म्शुलभद्र का छोटा भाई ओर ननन्‍्द का मन्‍्मी । 
यह उपवास में काल-धर्म कर के स्व॒गे मे॑ गया। 
आव० नि० गा० १२८३, तथा पृ० ६६३-६७।॥ 
ध्रश्निकापुत्र--इस ने पुष्प्यूला साध्वी को केयलज्ञान 
पा कर भी वेयावत्य करते जान कर (7च्छा मि दुकक्‍कड'! दिया। 
तथ. क्िली समय गड्ढा नदी में नोकः में से लोगों के द्वार। गिराये 
जाने पर भी त्तमा-साव रख कर केव्ल्ज्लान प्राप्त जिया | इली 
निमित्त से प्रयाग-तीर्थ' की उत्पति हुई कही जाती है 
ध्य/०नि० गा० ११८३ तथा पु० “६-5 | 
७. भतिमुक्त मुनि- इस ने झाठ वष को छोटी उम्र में 
दीज्ता ली ओर बाल-स्वभाव के कारण तालाब में पात्री तेराई। 
फिर 'इरियाचहियं करके केवलन्नान प्राप्त किया । 
अन्तकृत्‌ वर्ग ई-अध्य० १४ । 
नागदत्त--दो हुए | इन में से एक अदृत्तादानब्रत मे 
अतिटदढ तथा काउसग्ग-बल्ष में प्रसिद्ध था झौर इसी से इस ने 
राज़ा के द्वारा शुली पर चढ़ाये ज्ञाने पर शूल्री को (लिहासन के 


झूप में बदल दिया । 

दूलरा नागदस--श्रेष्ठि-पुत्र हो कर भी सर्प-कीडा एऐं कुशक 
था। इस को पर ज़न्स के मित्र पक देव ने प्रतियोधा, तव इस ने 
जातिस्मरणजान पा कर संयम भारण किया। 


भरहेसर की सज्ञाय । १७५७ 


8, मेताये--यह पक चाण्डाह्षिनी का लड़का था, क्षेकिन 
किसी सेठ ५. घर पला था। यह परम दयाशील था, यहाँ 
तक कि किसने सुनार के द्वारा सिर बाँध जाने से दोनों आँस्क 
निकल आन पर भी प्राणों की प/वा न करके रूने के जो चुम 
जाने वाल क्रोड्च पत्ती को सनार के हाथ से इस ने बचाया, 
ओर केवल ज्ञान प्राप्त किया । 

- ध्य!च० [१० गा० ८६ई७-७७० पृ० ३६७-६ ६१ 


१०. रथूकतमह--रू्द के मसच्ी शकराल के पुत्र »र आचाये 
रूमभूतिविजय के शिप्य । इन्हों ने एक वार पू३"श्चित कोशा 
नामक गणिका के घर चोमासा किया | वहाँ उस न इन्दं चहुत 

प्रत्मोभन दिया | किन्तु ये उस क प्रलोभव में न आये, उलखा 
इन्द्रोंने अपने ब्रह्मचय की द्ढ़ेता से उस को परम-श्राविका बनाया। 
ध्यार० +ि० गा० १५८७ तथा प्र० *:- 4“ । 


११, वज़स्वामी--&न्तिम दश-पूव-घर, झाकाशगानिनी विद्या 
तथा वंक्रिय लब्धि के धारक । इन्हों ने बालद्य-काल में द्वी ज्ञाति- 
स्मरणश्वान ध्राप्त किया भोर दीत्ता ली। तथा पदानुसारिणी लब्धि 
से ग्याग्द झड़ को याद किया | 

शाव० नि० गाल उरई ३-७६ ६, प० ६-५४ 


१२, नन्दिषिण--दो हुए । इन में स एक तो श्रेणिक का पुश्र | 
जो ल्ब्धिधारी ओर परमतपस्वी था। यह एक बार संयम से 
भ्रष्ट हो कर वश्या केघर रहा, दिन्‍्तु वहाँ रह कर भी ज्ञान-बल से 
प्रतिदिन दस व्यक्तियों को धर्म प्राप्त कशता रहा ओर घअन्त में 
इस ने [फिर से रंयम धारण किया | 


दूसरा नन्दिषेश--यह वेयावृत््य करने में अतिदढह़ था । 
किसी समय इन्द्र ने इस को उल्त दढता से चलित करना चाहा, 


१५८ प्रापिक्रमण सूत्र । | 


यह एक घिनावनी बीमारी वाल्ले साधु की सेवा करने में इतना 
डढ रहा कि अन्त में इन्द्र को द्वार माननी पड़ी । 

१३. सिंदगिरि--वज़्स्वामी के गुरु ।--धाव० पृ० &$+ | 

१७४. कतपुणयक--श्रेष्ठि-पुश्र। इस ने पूर्व भव में साधुओं को 
शुद्ध दान दिया | इस भव में विविध खुख पाये ओर प्रन्त में 
दीत्षा ली | --आव० नि० गा० ८४६ तथा पृ० ++२। 

१४. सुकोशल--यह अपनी मा, जो मर कर बाघिनी हुई थी, 
उस के द्वारा चीरे जनि पर भी काउस्सग्ग से चल्नित न दुआ 
ओर अन्त में केवलज्ञानी हुआा। 

..._ १६. पुगडरीक -यह इतना उदार था कि जब संयम से भ्रष्ट हो 
कर राज्य पाने को इच्छा से ग्रपना भाई कणडरोक घर वापिस 


ध्याया तब उस को राज्य सोंप कर इस ने स्वयं दीत्ता ले ली। 
->ज्ञाताधम० प्रध्ययन १६ | 


१७. केशी -ये श्रीपाश्वेनाथस्वामी की परम्परा के साधु थे। 
इन्हों ने प्रदेशी राजा को धर्म-प्रतिबोध दिया था ओर गोतमस्वामी 
के साथ बड़ी धमे-चर्चा की थी । --उत्तराध्ययन अध्ययन २५ | 

१८. करकरणडू--चम्पा-नरेश दृधिवादन की पत्नी शोर चेडा 
मद्दाराज़ की पुत्री पद्मावती का साध्वी अवस्था में पेदा हुआ पुत्न, 
जो चाण्डाल के घर बड़ा हुआ ओर पीछे मरे हुए साँड़ को देख 
कर बोध तथा जातिस्मर णज्ञान होने से प्रथम प्रत्येक-बुद्ध हुआ | 
“-उत्तराध्य०अध्य० ६, भावविजय-कृत टीका पृ० २०३ तथा 
शाव० भाष्य गा? २०५, पृ० ७१६ | 

१६-२०, दृल्ल-विहृब्ल--अणिक की रानी चलणा के पुत्र । 
ये अपने नाना चेडा महाराज की मदद्‌ ले कर भाईकोशिक के 
साथ सेचनक नामक हाथी के लिये लड़े भोर दाथी के मर जाने 
थर वैज्ञेग्य पा कर इन्‍्हों ने दीत्ा ली ।--झाष० पृ० ५" 


_भरहेसर की सज्ञाय | १५९ 


२१. खुर्देशन भ्रेष्ठी--यद परख््रीत्यागत्नत में अतिरढ था। 
यहूँ। तक कि इस व्रत के प्रभाव से उस के लिये शूली भी सिहा- 
सन हो गई । क्‍ 

२२-२४. शाल-महाशात्र - इन दोनों भाइयों में परस्पर बड़ी 
प्रीति थी। इन्हों ने अपने भानजे गागली को राज्य घोंप कर दीक्षा 
ज्ली । फिर गागली को ओर गागली के माता-पिता को भी दीत्ता 
दिल्लाई ।-_धयाव० पृ० २८६ | 

२७. शालिभद्र-इस ने स॒ुपात्र में दान देने के प्रभाव से 
अतुल सम्पत्ति पाई । ध्रोर अन्त में उसे छोड़ कर भगवान महा- 
वीर के पास दीज्ञा ली। प 

२४. भद्रवाहु--चरम चतुद्देश-पूवेघर ओर भ्रीस्शल्भद्गर के 
गुरु। ये नियुक्तियों के करता कहे जाते हैं । 

२६. दशाणभद्र--दशाणंपुर नगर का नरेश । इस ने इन्द्र की 
समृद्धि को देख अपनी सम्पत्ति का गव छोड़ कर दीत्ता ली । 

--श्राव० नि० गा० ८५४६ तथा पृ० 3 | 

२७. प्रसन्नचन्द्र-पक राजषि। इस ने त्तणमात्र में दुध्योन 
से सातवें नरक-योग्यॉकर्म-दल को इकट्ठा क्रिया झोर फिर तज्ञण- 
मात्र में ही उस को शुभ ध्यान से स्पा कर मोत्त पाया । 

“-आाव० नि० गा० ११५०, पृ० ५२६। 


२८. यशोभद्ध सूरि--भीशय्यंभव सूरि के शिष्य ओर श्रीभद्र- 
वाह तथा वराहमिद्दिर के गुरु । 

२६, जम्बूस्वामी--अ्रखणिडत वात्ष-अह्मचारी, भ्रतुल्न-पैमप- 
त्यागी आर भरत त्षेत्र में इस युग के चरम केवली। इन को संबो- 
बित करके सुधमोस्वामी ने ध्रागम गँथे दें । 


१६० प्रतिक्रमण सत्र [ 


३०, बहुच्चूल- राजएच्र | इस ने लूटःखलॉट कौ काम करते 
हुए भी लिये हुए नियमों- अजातफल तथा कोण्का भांस न 
ख.ना इत्यादि बतों-का दढता-पूवक पालन किया । 

३१. गज़सुकुमाल--कष्ण-वासुदेव का परम-त्तमा-शील छोटा. 
भाई । यह धपने ससुर सोमिल:के द्वारा लिर पर जलते हुए झज्जा- 
रे रवखे जाने पर भी काउस्सग्ग ध्यानम स्थिर रहा घोर अन्त में 
अन्तकृत्केवली हुआ | --अन्तकृत्‌ वर ३, अध्ययन ९ | 

३२. अवन्तीसुकुमाल--श्रेष्ठि-भार्या सुभद्रा का पुत्र ! इस ने 
धनलिनीगुल्म-ध्मध्ययन' सुन कर ज्ञातिस्मरण पाया; वत्तोस स्त्रियों 
'को ठोड़ कर सुहस्ति खूरि » पास दीत्ता ली ओर श्टगालों के. 
द्वारा सारा शरीए नोंच क्षिये जाने पर मो काटस्सग्ग खरिड॒त 
नहीं किया । --ध्याव० पृ० 5 । 

३३. धन्यकुमार--शालिभद्र का बहनोई । इस ने एक साथ 


आठों स्त्रियों का त्याग किया । 

३७. इलादीपुत्र-इ/ ने श्रेप्ठि-पुत्र हो कर भी नटिती के मोह 
से नट का पेशा सीखा और घन्त में नाथ करते २ केवलश्ञान 
ब्राप्त किया ।“आाव० पृ० 5 । 

३५. खित्लातीपुत्र--यह एक तपसस्‍्वी मुनि से 'डपशम, विवेक 
कौर संवर' ये तीन पद खुन कर उन की धथ-विचारणा में ऐसा 
तल्लीन हुआ कि चींटियों के द्वाश पूणतया सता ये जाने पर भी 
शुभ ध्यान से चलित न इञआ ओर ढाई दिन-रात में स्व॒ग को 
आप्त हुआ | इस ने पद्ििते चोरपतली का नायक बन कर उुमजुमा 
नामक एक कन्या का दरण किया था और उस क्या सिर तक 


काट डाला था । हि 
झाव० नि० गा० ८७२-८७४,ए० २-# तथा ज्ञाताण्यध्य० १८। 


३६. युगवाहु मुनि--इन्दों ने पूर्व तथा वर्तमान जन्म में शान- 
पह्चमी का आराधन कर के सिद्धि पाई । 


 मरहेसर की सज्याय |... हृदृह 


३७. भायमहागिरि --श्रीस्थूल्षभद्र के शिष्य । ये जिनकल्पी थे 
नहीं, तो भी जिनकल्प का आचार पालन करते थे। 
। “-आ्राव० नि० गा० १२८३, पृ० ४“ । 

. ८. झआायरत्तित--तोसिल पुत्र सूरि के शिष्य । इन्हों ने भीवज़- 
स्वामी से नो पूब पूर्ण पढ़े ओर आगमों को चार श्यजु॒योगों में 
विभाजित किया । “आव० नि० गा० ७७४,पृ० 5;६ | 

३६. भ्रायेसुहस्ति--श्रीस्थू लभद्र के शिष्य । 
- -““अआाव० नि० गा० १२८३ । 
४०, उदायन--वीत भर नगर का नरेश। इस ने अपने भानजे 
,कैशी को राज्य दे कर दोत्ता ली ओर केशी के मन्न्रियों द्वारा 
अनेक बार विष-प्रिश्रित दही दिये जनि पर भी देव-सहायता ले 
बच कर अन्‍्त में उसी विष-मिश्रित दद्दी से प्राण त्यागे । 
--आव० नि० गा० ११८४। 
४१. मनकपुत्र--भ्रीशय्थेभव खूरि का पुत्र तथा शिष्य। 
इस के लिये श्रीशय्यंभव स्रि ने दशवेकालिक खूब का उद्धार 
किया । --दृशवे०_ नि० गा० १४। 
४२. कालिकाचार्य--ये तीन हुए । एक ने अपने हटी भानजे 
दत्त को सच २ बात कह कर उस की मूल दिखाई । दूलरे ने 
भादों शुक्ला चतुर्थी के दिन सांवस्सरिक प्रतिक्रमण करने को 
प्रथा शुरू की । तीलेरे ने गदमिल्ल राज्ञा को सख्त सन्ना दे कर 
उछ्च के हाथ से -परम-साध्वी शपनी बहिन को छुड़ाया ओर 
प्रायश्रित्त अअद्दण कर संयम का शाराधन किया । 
४३-४४. शाम्ब, प्रदयम्त--इन में से पंदेला श्रीकृष्ण को स््री 
जम्बूवंती का धर्मप्रिय पृत्र ओर दूसरा रुक्मिणी का परम 
सुन्दर पुत्र।। --अनन्‍्तकुत्‌ वग ४, अध्य० ६-७, पृ० # । 


४५. मूलदेव--एक राजपुत्र। यह पूर्वावस्था में तो बड़ा व्यसनी 
तथा नटखटी था, पर पीछे से सत्सकहूु मिलने पर इस ने अपने 
चारित्र को सुधारा। 

४६. प्रभवस्वामी--भरीशरय्यंभव सूरि के चतुर्देश-पूथ-धारो 
गुरु | इन्हीं ने चोरी का धन्धा छोड़ कर जअम्धूस्थामी के,पास 
दीत्षा ली थी । 

४७. विष्णुकुमार--इस ने दपोवत्व से एदा अपूय-जब्धि प्राप्त 
कर उस के द्वारा एक लाख योजन का शरीर बना ऋर नमूची 
राज़ा का अभिमान तोड़ा । 


४८. आद्रेकुमार-अाजपुत्र | इस को अभयकुमार की भेजी 
हुई एक जिन-प्रतिमा को देखने से जातिस्मरणा-शान हुआ । इस ने 
पक बार दीत्ता ले कर छोड़ दी ओर फिर दुबारा ली भर गोशा- 
लक धादि से धम-चर्चा की ।--सूत्रकृताडुग श्रुत० २. अध्य० ६। 

४६. दढप्रहारी- एक प्रसिद्ध चोर, जिस ने पचले ता किसी 
ब्राह्मण ओर उस की स्त्री आदि की घोर हत्या की लक्रिन पीछे 
उस ब्राह्मणी के तड़फते हुए गर्भ को देख कर वराग्यपुर्वेक सेयम 
लिया ओर घोर तप कर के केवलज्ञान प्राप्त किया। 

-आव० नि० गा० ६५२, पृ० 9“। 


५४०. भ्रयांस--श्रीवाइुबली का नाती । इस ने श्रोआदिनाथ को 

वाधिक उपवास के बाद इक्तु-रस से पारणा कराया । 
-आव० नि० गा० ३२०, पृ० ,>२*। 

५१. कूरगडु मुनि--ये परम-त्तमा-धारी थे। यददों तक कि एक 
बार कफ के बीमार किसी साधु का शरूक इन के आहार में पड़ 
गया पर इन्दों ने उस पर गुस्सा नहीं किया, उत्नटी जूस की 
प्रशंसा भर अपनी लघुता दिखत्लाई झोर अन्त में केवलशै।न 
आप्त किया। 


भरहेसर की सज्ञाय । १६३ 


४२ शर्र॑यभव-प्रभवस्वामी के चतुदंश-पू्वे-घारी पदुधर 


शिष्य । ये ज्ञाति के ब्राक्षण भोर प्रकृति के सरत्न थे । 
--दर्शव० नि० गा० १७। 


५३, मभेघकुमार . श्रेणिक की रानी ध'रिणी का पुत्र; जिस ने 
कि हाथी के भव में एक खरगोश पर परम दया की थी। यह 
एक बार नव-दोत्तित अवस्था में खब से पीछे लथारा करने के 
कारण ओर *ड़े साधुश्रों के आने-जाने आदि से उड़ती हुई रज़ के 
कारण सयम से ऊब गया ले।कन फिर इस ने भगवान्‌ वीर के 
प्रतिशोध से स्थर हो कर अनशन करके चारित्र को ध्याराधना 
, की | जाता भ्रध्य० १ । हि 

या सती-खियाँ । 

१. सुलसा--भगवान्‌ बीर की परम-श्राविका | इस ने अपने 
बत्तीस पुत्र एक साथ मर जाने पर भी झआतेध्यान नहीं किया और 
अपने पति नागसारथि को भी आतेध्यान करने ले रोक कर 
धर्मे-प्रतिबाध दिया । -आव«० पृ० ५* | 

२. चन्दनवात्वा--भगवान्‌ बीर की दुष्कर अभिग्रद पूर्ण 
करने वाली एक राजकन्या ओर उन की सब साध्थियों में प्रधान- 
साध्वी । “-आवब० नि० गा० ५२०-४२१। 

३, मनोरमा -- खुद्शन लठ की पतिव्रता स्त्री । 


रथ के द्वारा प्रनेक लालच दिये जाने ओर अनेक सकट पड़ने 
पर भी पतिव्रता-धर्म अखगणिडत रकक्‍खा । 
४. द्मयन्ती--राऊा नज्न की पत्नी ओर विद्र्भ-नरेश भीम 


को पुत्री । 
& नंभदासुन्दरी-मट्देभ्वरदत्त की स्लरी ओर सहदेव को 


पुत्री । इस ने आरयंस॒हस्ति सूरि के पास संयम अदहणण क्षिया भोर 
थोम्यता प्राप्त कर प्रवतिनी-पद्‌ पाया । 


१६४ प्रतिक्रमण सूत्र । 


७. सीता-भ्रीरामचन्द्र की धम-पत्नी ओर जनक विदेद 
की पुत्री । 

८, ननन्‍दा--अभयकुमार की माता । --अन्‍्त० बगे ७ 
झाध्य० १। 

8. भद्गा--शालिभद्र की धमे-परायण माता । 

१०. खुभद्वा-इस ने अपने बह्मचय्ये के प्रभाव से चल्तनी द्वारा 
कुए में से पानी निकाल कर लोगों को चकित किया ।! 
--दशवेकालिक नि० गा० ७३-७४। 


११. राज़ीमती--भगवान्‌ नेमिनाथ की वाल-ब्रह्मचारिणी 
मुख्य-साध्वी । इस ने अपने जेठ रथनेमि को चारिध्र में स्थिर 
किया । --दशवे० ध्यध्य० २, वृत्ति पृ० ६६। 

१२, ऋषिदत्ता--कनकरथ नरेश की पतित्रता स्त्री ओर 
इरिषण तापस की पुत्री । 

१३. पद्मावती--द्धिवाहन की स्त्री, चेडा महाराज की पुन्नी 
शोर प्रत्यक-चुद्ध करकण्डु की माता !--आव० पृ० ७१६-७१७। 

१७. श्र|ज्जनासन्दरो-पवनञ्जय की स्री ओर हनुमान की 
माता । 

१५. श्रीदेवी--भ्रीधर नरेश की पतिव्रता स्त्री । 
१६. ज्येष्ठा--त्रिशल्ा-पुत्र नन्द्विधेन की निश्चल-त्रत-घारिणी 


पत्नी ओर चडा राजा की पुत्री । --आब० पृ० ६७६ | 
१७. सुज्येष्ठा- चेलणा की वहिन और बाल्न-ब्रह्मचारिणी 
परम-तपस्बिनी साध्वी --प्राव० पृ० ६७६-६७७ | 


१८, म्गावती - चन्दनबाज्ा की शिष्या । इस ने आलोचना 
करते करते केवलशान प्राप्त किया । 
“-ध्याव०नि० गा० १०४८, प० ४८७। दश० नि० गा० ७ई, पृ०७६। 


भरहेसर की सज्ञाय । १६५ 

१६. प्रभावती-उदायन राजषि की पद्टरानी झौर चेडा 
नरेश की पुत्री । -आव० प्ृ० ६७६। 

२०. चेल्रणा--भ्रणिक की पद्टरानी, चेडा महाराज की पुत्री 
और भगवान्‌ महावीर की परम-प्राविका । 

“-आवब० प्र०६४ तथा ६७४-६७७। 

२१, ब्राह्मी--भरत चक्रवर्ती की बहिन । 

--आव० नि० गा० १६६ तथा पृ० “४ । 

२२. सुन्दरी-बाहुबत्नली की सहोदर वहिन । इस ने 

६०००० घ्ष तक आयंबिल की कठोर तपस्या की थी । 
“-अव० नि० पृ० *४ । 

२३. रुक्मिणी--यह एक सती स्त्री हुई, जो कृष्ण की स्त्री 
रुक्मिणी से मिन्‍न है। 

२७४. रेवती--भगवान्‌ वीर की परम-भआ्राबिका | इस ने भग- 
वान को भाव-पूवेक कोला-पाऋ का दान दिया था | यह श्रागामी 
योबीसी में सत्रहर्वें! तीधकर होगी। --भगवती शतक १४ । 

२५. कुन्ती--पाण्डवों की माता ।--ज्ञाता अध्ययन १६। 

२६. शिवा--चणडप्रद्योतत नरेश की धम-पत्नी ओर चेडा 
महाराज्ञ को पुन्री । “-अआाव० प० ६७६ | 

२७, जयन्ती--उदायन राजषि की बुआ (फूफी) और भगवान्‌ 
बोर की विदुषी भ्राविका । इस ने भगवान्‌ से अनेक मद्दत्त्व-पूर्ण प्रश्न 
किये थे। “भगवती शतक १२, उद्देश २। 

२८. देवकी--वसखुदव की पत्नी ओर श्रीकृष्ण की माता । 

० रे€. द्रोपदी--पाणडवों की स्री। --श्लाता श्रध्ययन १६ । 

३०. धारिणी--चन्दनवाला की माता । --झआव० पृ० +३४। 


्र्‌ ६६ प्रातिक्मण सूत्र । 


३१, कलावती--राजा शड़ख की पतिव्रता पत्नी । इल के 
दोनों हाथ कांटे गये पर पीछे देव-सहाय्ता से अच्छे हो गये थे। 
३२. पुष्प्यूल्ञा--भन्निकापुत्र-आचार्य की योग्य-शिष्य।,जिस 
ने फेवलजशान पा कर भी उन की सेवा को थी | 
-भ्राव० प० दै८८ । 
३३-४०. पह्मावती आदि शझ्राठ--श्रीकृष्ण वाखुदेव की पतित्रता 


ग। --अन्तकृत्‌ घर्गे-५ | 
४१-४७ यत्ता धआयादि सात-तीव्र स्मरण-शक्ति वाली श्रीस्थूल- 
मद की बदिने। --भ्राव० पृ० ६९३ | 


४७---मन्नह जिणाणं सज्ञाय । 


# मन्नह जिणाणमाणं, मिच्छं परिहरह धरह सम्मत्ते। 
छात्विह-आवस्सयम्मि, उज्जुत्तो हाइ पहदिवस ॥१॥ 
अन्वयाथेः---'जिणाणम्‌' तीथेइकरों की “आणं! आज्ञा को 

मन्नह! मानो, 'मिच्छे' मिथ्यात्व को 'परिहरह' त्यागो, 'सम्मत्तं! 
सम्यक्त को 'धरह” धारण करो [तथा] 'पहदिवर्स! हर दिन 
“छब्विह-आवस्सयाग्म' छह प्रकार के आवश्यक में “उज्जुत्तो! 
सावधान 'होइ” हो जाओ ॥१॥ 
| मन्यध्वं जिनानामाद्लां, मिथ्यात्वं परिहरत धरत सम्यक्त्म्‌ । 
षड्विधावश्यके, उदकी भवति प्रतिदिवसम्‌ ॥१॥॥ 
१--उज्जुत्ता दोह! ऐसा पाठ द्वो तो विशेष संगत होगा । 


मन्नह जिणाणं सज्ञाय | १्द्ज 


# पव्वेस पोसहवर्य, दा सील तवो अ भावों अ। 
सज्ञाय नम्ु॒कारो, परोवयारो अ जयणा अ ॥२॥ 
जिणपूआ जिणथुणणं, गुरुधुअ साहम्मिआण वच्छह्ल । 
ववहारस्स य सुद्धी, रहजत्ता तित्थजत्ता य ॥३॥ 
उवसमविवेगसंवर, भासासमिईदे छंजीवकरुणा य । 
धम्मिअजणसंसग्गो, करणदमो चरणपरिणामों ॥४॥ 
संधोवरि बहुमाणो, पुत्थयलिहण पभावणा तित्थे । 
सड्ढाण किच्चमेअं, निच्च सुगुरूवएसेणं ॥५॥ «| 
अन्वयाथे;---पव्वेसु' पर्वों में 'पोसहवर्य” पोषधत्रत, दा! 
दान, 'सीलं' शीरू-अक्मचये, “'तवो' तप, भावों भाव, 'सज्ञाय' 
स्वाध्याय-पठन-पाठन, “नमुक्कारों' नमस्कार, 'परोवयारो' परोपकार, 
“जयणा' यतना, 'जिणपूआ जिन-पूजा, “'जिणथुणणं' जिन- 
स्तुति, 'गुरुधुअ' गुरु-स्तुति, 'साहाम्मिआण वच्छल्' साधर्मिकों से 
वात्सल्य-प्रेम, ववहारस्स सुद्धी व्यवहार की शुद्धि, 'रहजत्ता 
रथ-यात्रा, तित्थजत्ता” तीथे-यात्रा, 'उवसम” उपशम-क्षमा 
+ पवेसु पोषधव्॒तं, दाने शील तपश्च भावश्व । _ 

स्वाध्यायो नमस्कार:, परोपकारश्च यतना च ॥२॥ 

जिनपूजा जिनस्तवनं, गुरुत्तवः साधामेंकाणां वात्सल्यम्‌ । 

व्यवहारस्य च शुद्धी, रथयात्रा तीथयात्रा च ॥३॥ 

उपशमविवेकसंवरा, भाषासमिगतिः षड्जीवकरुणा च । 

धौर्भेकजनसंसगेः, करणदमश्वरणपरिणामः ॥४॥ 

संघोपरिबहुमानः, पुस्तकलेखन प्रभावना तीर्थे । 

श्राद्धानां झृत्यमेतदू, नित्य सुगुरूपदेशेन ॥५॥ 


१६८ प्रतिक्रमण सूत्र । 
“विवेग” विवेक--सच-झूठ की पहिचान, 'संवर' 'कर्म-बन्ध को 
रोकना, 'भासासमिहई” भाषा-समिति, 'छजीवकरुणा' छह प्रकार के 
जावों पर करुणा, 'धम्मिअजणसंसग्गो” धार्मिक जन का सड़ग, 
“करणदमो' इन्द्रियों का दमन, “चरणपरिणामो' चारित्र का परिणाम, 
“संघोर्वारे बहुमाणो” संघ के ऊपर बहुमान, 'पुत्थयलिहणं” पुस्तक 
(हिखना-लिखाना, 'य! ओर “पभावणा तित्थे” तीथै- शासन की 
प्रभावना, 'एअं' यह सब “सड्ढाण! श्रावकीं को “निच्च! रोज 
'सुगुरूवएसेणं' सुगुरु के उपदेश से 'किच्च! करना चाहिये ॥२-५॥ 

भावाथै--तीथड़कर की आज्ञा को मानना चाहिये; 
मिथ्यात्व को त्यागना चाहिये; सम्यक्व को धारण करना चाहिये 
“ और नित्यप्रति सामायेक आदि छह प्रकार का आवश्यक करने 
में उद्यम करना चाहिये ॥१॥ 

अष्टमी, चतुदेशी आदि पंव दिनों में पोषधन्रत लेना, 
सुपात्र-दान देना, अह्मचय पालना, तप करना, शुद्ध भाव रखना, 
. स्वाध्याय करना, नमस्कार मन्त्र जपना, परोपकार करना, यतना- 
उपयोग रखना, जिनेश्वर की स्तुति तथा पूजा करना, गुरु की 
स्तुति करना, समय पर मदद दे कर साधर्मिक भाईयों की भक्ति 
करना, सब तरह के व्यवहार को शुद्ध रखना, रथ-यात्रा निका- 
, लना, तीथ-यात्रा करना, उपशम, विवेक, तथा संवर धारण 
करना, बोलने भें विवेक रखना, प्रथिवीकाय आदि हछैहों ,प्रकार 
के जीवों पर दया रखना, धार्मिक मनुष्य का सडग करना, इन्द्रियों 


तीथे-वन्दना । १६९ 
को जातना,« चारित्र लेने का भाव रखना, पुस्तकें लिखना-लि- 
खाना और शासन की सच्ची महत्ता प्रकट कर उसका प्रभाव 
फरेलाना, ये सब श्रावक के कतेव्य हैं | इस लिये इन्हें सदूगुरु के 
उपदेशानुसार जानना तंथा करना चाहिये ॥२-५॥ 





४८---तीथे-वन्दना । 
सकल तींथे बंदू कर जोड, जिनवरनामे मंगल कोड । 
पहले स्वर्ग लाख बत्रीश, जिनवर चेत्य नमुुं निशदिश ॥१॥ 
बीजे लाख अट्टाविश कद्यां, त्रीजे बार लाख सदहृह्यां। * 
नोथे स्वर्ग अठ लख धार, पांचमे वंदु लाख ज चार॥२॥ 


छठे स्वगे सहस पचास, सातमें चालिश सहस ग्रासाद । 
आठमें स्वर्ग छः हजार, नव दशमे वंदु शत चार ॥३॥ 
अग्यार वारमें त्रणसें सार, नवग्रेवेके त्रणसें अढार । 

पांच अनुत्तर सर्वे मली, लाख चोराशी अधिकाँं वली ॥४॥ 
सहस सत्ताणु त्रेविस सार, जिनवर भवन तणों अधिकार । 
लांबां सो जोजन विस्तार, पचास उचां बोहोंतिर धार ॥५॥ 
एक सो एशी बिंबपरिमाण, सभासहित एक चेत्ये जाण । 
सो कोड बावन कोड संभाल, लाख चोराणु सहस चोंआल ।६। 
सातसें उपर साठ विशाल, सवि भिब प्रणमुं त्रण काल। 
सात कोडने बोहोंतर लाख, भवनपतिमां देबल भाख ॥७॥ 
एक थी एशी बिंव प्रमाण, एक एक चेत्ये संख्या जाण । 
तेरसे कोड नेव्याशी कोड, साठ लाख वंदुं कर जोड़ ॥८॥ 


१७० प्रतिक्रमण सूंत्र । 


बत्रीशने ओगणसाठ, तिछो लोकमां चेत्यनो पाठ । 

त्रण लाख एकाणु हजार, त्रणशें वीश ते बिंव जुहार ॥९॥ 
व्यन्तर ज्योतिषमां बली जेह, शाश्वता जिन बंदूं तेंह । 
ऋषभ चन्द्रानन वारिषेण, वद्धेमान नामे गुणसेण ॥२०॥ 
समेत शिखर वंदूं जिन वीश, अष्टापद वंदूं चोवीश । 
विमलाचलने गढ गिरनार, आबु उपर जिनवर जुहार ॥११॥ 
शडखेश्वर केसरियो सार, तारंगे श्रीआजैत जुहार । 

, अंतरिख वरकारणो पास, जीरावलो ने थंभण पास ॥१२॥ . 
गाम नगर पुर पाटण जेह, जिनवर चेत्य नम्मे गुणगेह । 
विहरमान वंदू जिन वीश, सिद्ध अनंत नम निशादेश ॥१ ३॥ 
अदीद्वीपमां जे अगगार, अढार सहस सिलांगना धार । 
पश्च महात्रत समिती सार, पाले पलावे पश्चाचार ॥१४॥ 
बाह्य अब्भितर तप उजमाल, ते मुनि वंदूं गुणमाणिमाल। 
नित नित उठी कीर्त करूं, जीव' कहे भवसायर तरूं॥१५॥ 

सारांश--प्रतिक्रमण करने वाला हाथ जोड़ कर तीथे- 
बन्दना करता है| पहले वह शाश्रत बिम्बों को और पीछे वते- 
मान कुछ तीर्थ, विहर्माण जिन और सिद्ध तथा साधु को नमन 
करता है । 

शाश्वत विम्व--ऊप्व-छोक में-बारह देव-लोक्‌, नवम्रे- 
बेयक और पाँच अनुत्तर विमान में-“-८9९७०२३ जिन-भवन 
हैं। बारह देव-लोक तक में ८2९६७०० जिन-भवन हैं। प्रत्येक 


तीर्थ-वन्दना । .. १७१ 


देव-छोक के जिन-मवन की संख्या मूल में स्पष्ट है। बारह 
देव-लोक के प्रत्येक जिन-चैत्य में एक सो अस्सी-एक सो अस्सी 
जिन-बिम्ब हैं । नव ग्रेवेयक और पंच अनुत्तर विमान के ३२३ 

में से प्रत्येक जिन-चेत्य में एक सो बीस-एक सो बांस जिन- 
बिम्ब हैं । ऊध्व-लोक के जिन-बिम्ब सब मिला कर 

१५२९४४४७६० होते हैं। अधाोलोक में भवन-पति के 

निवास-स्थान में ७७ २००००० जिन-मन्दिर हें | प्रत्येक 
मान्दिर में एक सो अस्सी-एक सो अस्सी जिन-प्रतिमाये हैं।. 
सब मिला कर प्रतिमायें १३८९६०००००० छाख होती हैं । 

तिरछे छोक मे--मनुष्य-लोक में ३२५९ शाश्रत जिन-मन्दिर 

हैं। इन में ६० चार २ द्वार वाले हैं ओर शेष ३१९९ तीन २ द्वार 
वाले हैं। चार द्वार वाले प्रत्येक मन्दिर में एक सो चोबीस-एक सो 
चोबीस और तीन द्वार वाले प्रत्येक में एक सो बीस-एक सो बीस 

जिन-भिम्ब हैं; सब मिला कर ३९१३२० जिन-बिम्ब होते हैं । 

शाश्वत-चेत्य रूम्बाई में १०० योजन, चोड़ाई में ५० योजन 

और ऊँचाई में ७२ योजन हैं| इस के सिवाय व्यन्तर 

और ज्योतिष्‌ लोक में भी शाश्वत-बिम्ब हैं| शाश्रत-बिम्ब के 

नाम श्रीऋषभ, चंन्द्रानन, वारिषेण ओर वद्धमान हैं। 


१--प्रस्येक उत्सर्पिणी तथा अवसर्पिणी में भरत, ऐरवत या महाविदेहू+-« 
सब क्षेत्रों के ताथइरों में ऋषभ' आदि चार नाम वाले तीर्थहवर अवश्य हेति 
हैं। इस कारण ये नाम प्रवाहरूप से शाश्रत हैं । 


हा डे 2 
(3५०5. 


श्च२ प्रातिक्मण सूत्र । 


वर्तमान कुछ तीर्थ--सम्मेताशिखर, अध्टापदू, सिद्धाचल, 
गिरिनार, आबू, शड्खेश्वर, केसरिया जी, तारंगा, अन्तरिक्ष, 
बरकाण, जीरावला, खंभात ये सब तीथ भरत क्षेत्र के हैं । इन 
के सिवाय ओर भी जो जो चैत्य हैं वे सभी वन्दनीय हैं । 

महाविदेह क्षेत्र में इस समय बीस तीथड्डर वर्तमान हैं; 
सिद्ध अनन्त हैं; ढाई द्वीप में अनेक अनगार हैं; ये सभी 
वन्दनीय हैं । 





४९---पोसहं पच्चक्खाण सूत्र । 


| करेमि भेते ! पोसहे, आहार-पेसहं देसओ सव्वओ, 
सरीरसक्कार-पोसह॑ सव्वआ, बेभचेर-पोसह सबव्वओ, 


१-श्रावक का ग्यारहबॉब्रत पोषध कहलाता है।सो इस लिये कि उस से 
धरम की पुष्टि होती है । यह वृत अश्मी चतुदंशी आदि तिथियों में चार प्रहर या 
आठ प्रहर तक लिया जाता है | इस के आहार, शरीर-सत्कार, तव्रह्मययय और 
अव्यापार, ये चार भेद हैं! [आवश्यक प० ८३५]। इन के देश और सवे इस 
तरह दो दो भेद करने से आठ भेद होते हूँ । परन्तु परम्परा के अनुसार इस 
समय मात्र आहार-पाषिध देश से या सर्व से लिया जाता है; शेष पांषध सवे से 
द्वी लिये जाते हैं । चंडान्विहाहदर उपवास करना स्व-आहार-पोषध है; तिवै- 
हाह्र, आयंबिल, एकासण आदि देश-आहार-पौषध हैं । 

केवल रात्रि-पोषध करना हो तो भी दिन रहते ही चउब्विहाहार आदि 
किसी व्रत को करने की प्रथा है। 

| करोमि भदन्त ! पाषध, आहार-पाषध देशतः सवंतः , शरीदसत्कार- 
पाषध स्वतः, बह्मचये-पोष्ध सवेतः, अव्यापार-पाषध सबेतः, चतुर्विधे 


पोसह पद्चक्खाण सूत्र । .. १७३ 


अव्यावार-पोसहं सव्वओ, चउाज्विहे पोसदे ठामि । जावदिवस 
पज्जुवासामि दुविह तिविहेणं, मणेणं वायाएं काय्रेणं न 
करेमि, न कारवेमि । तस्स भेते |! पडिक्कमामि, निंदामि, 
गरिहामि, अप्पाण॑ वोसिरामि ॥१॥ 

भावाथ--है भगवन ! में पोषधत्रत करता हूँ। पहले 
आहारत्यागरूप, पौषध को देश से या सवेथा, दूसरे शरीर-द्ाश्रृषा- 
त्यागरूप पौषध को सवा, तीसरे अज्मचये-पालनरूप पोषध को 
सवेथा और चौथे सावद्य व्यापार के त्यागरूप पोषध को सर्वथा, . 
इस प्रकार चारों पोषध को में ग्रहण करता हूँ । 

ग्रहण किये हुए पौषध को में दिन-प्येन्त या दिन-रात्रि 
पर्यन्त दो करण और तीन योग से पालन करूँगा अथात्‌ मन, 
वचन ओर काया से पोषधत्रत में सावद्य व्यापार को न स्वयं 
करूँगा ओर न दूसरी से कराऊंगा । 

है भगवन्‌ ! पहले में ने जो पाप-सेवन किया, उस का 
प्रतिक्रमण करता हूँ, उसकी निन्‍्दा करता हूँ, उस की गहों करता 
हैँ और ऐसे पाप-व्यापार से आत्मा को हटा लेता हूँ । 


ननननननननसनन-+ नमन नामक» भजन नवीन न-ाथ-+ न «न+-- ८ नमनपनमननान+क-+ २33५७ ७७ ६ 3.33...» 34 ०५. ६.....3>कल--+-अण 
ज--+ज++++ ++++++क लक जल ०->००-००२०नाक-म्ममयााइक 


पौषध तिष्ठामि । यावहिवस पयुपासे द्विवि्ध त्रिविधेन मनसा वाचा कायेन न 
करोमि, न कारयामि । तस्य भदन्त ! प्रतिक्रामामि, निन्दाभे, गई, 
आत्मान व्युत्खजामि ॥१॥ 

२--सि्फ दिन का पोषध करना हो तो लजार्वादिवस”, दिन-रात 


का करना हो तो 'जाव अहोरत्त, आर सिफे रातका करना हो तो 'जाव 
सेसदिवस अद्दोरत्त' कहना चाहिये । 


१७४ प्रतिक्रमण सूत्र । 
५०--पोसह पारने का सूत्र | 


$ सागरचंदों कामो, चेदवर्डिसो सुदंसणो धन्नो'। 
जेसिं पोमहपडिमा, अखंडिआ जीवैअंतेवि ॥१॥ 
धन्ना सलाहणिज्जा, सुलसा आणंदकामदेवा य । 
जास पसंसह भयद, दढ्व्ययत महावीरों ॥२॥ 
पोषधत्रत विधि से लिया ओर विधि से पूण किया । 
तथापि कोई अविधि हुई हो तो मन, वचन और काय से 
मिच्छा मि दुक्‍कडड । 
भावाथे--'सागरचन्द्र कुमार , कामदेव”, “चन्द्रावतंस! 
नरेश और 'सुदशन' अ्रेष्ठी, ये सब धन्य हें; क्यों कि इन्हों ने 
मरणान्त कष्ट सह कर भी पोषधन्नत को अखण्डित रखा ॥१॥ 
'सुलसा” आ्राविका, “आनन्द” जोर “कामदेव” श्रावक, ये 
सब प्रशंसा के योग्य हैं; जिन के दृढ-तत की प्रशंसा भगवान्‌ 
महावीर ने भी मुक्त-कण्ठ से की है ॥२॥ 
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+ सागरचन्द्रः कामरचन्द्रावतंसः सुद्शनो धन्यः । 
येषां पौषध प्रातिमाइखाश्डिता जीवैतान्तेडषपि ॥१॥ 
धन्याः इलाघनीयाः, सुलसा55नन्दकामदेवो च । 
येषां प्रशंसति भगवान्‌ , दरठव्॒तत्व॑ महावीरः ॥२॥ 


पच्चक्खाण सूत्र । 4 8 


५९--पच्चक्खाण सूत्र । 
दिन के पच्चक्खाण । 
[ (९) नप्तुक््कार सहिञ मुट्ठिसदिय पचचक्खाण | ] 
 उग्गए सरे, नमुककारसहिरअं मुदिठसहिअं पच्चक्खाई, 
चउव्विदपि आहारं--असणं, पाणं, खाइमं, साइम॑; अन्नत्थ- 
णाभोगेणं, स॒हसागारेण महत्तरागारेणं, सब्वसमाहिवात्तिया- 
गारेणं वासिरइ । 
 उह्ते सूर्य, नमस्कारसहित मुश्सिहित अत्याख्याति चतुर्विधमप्याहराम्‌ | 
अशन, पान, खादिम, स्वारदमम्‌, अन्यत्रानाभोंगेन, सहसाकारेण, महत्त- 
राकारेण, सवसमाधप्रत्ययाकारेण, व्युत्सजति । 
१-पच्चक्खाण के मुख्य दो भेद हं:- (१) मूलगुण-पच्चक्खाण ओर (२) 
उत्तरगुण-पच्चक्खाण। इन दो के भी दो दो भेद हैं:--(क) सर्व-मूलगुण-पच्च 
क्खाण और देश-मूलगुण-पच्चक्खाण । (ख) सब-उत्तरगुण-पच्चक्खाण और 
देश-उत्तरगृुण-पच्चक्खाण । साधुओं के महात्रत सर्व-मूलगुण-पत्रक्खाण 
और गृहस्थों के अणुवृत देश-मूलगुण-पच्चक्खाण हैं। देश-उत्तरगुण-पच्च- 
क्खाण तान गुणवूत और चार शैक्षावरत है जो श्रावकों के लिये हैं । स्बे- 
उत्तर-गुण-पच्चक्खाण 'अनागत' आदि दस प्रकार का है जो साधु-श्रावक 
उभय के लिये है। वे दस भेद ये हैं:-- द 
१, अनागत-पयुषणा आदि पद में किया जाने वार अद्ठम आदि तप उस 
पवे से पहले ही कर लेना जिस से कि पे में ग्लान, इद्ध, गुरु आदि 
की सेवा निबाध की जा सके । 
२, अतिक्रान्त--पवे में वेयाबृत्य आदि के कारण तपस्या न हो सके तो 
पीछे से कश्ना । 
३. कोर्टिसदित--उपवास आदि पच्चक्खाण पूण होने के बाद फिर स्रे 
मैसा ही पच्चक्खाण करना । 


१७६ .... प्रतिक्रमंण सूत्र । 


४, नियान्त्रित-- जिस रोज़ जिस पच्चक्खाण के करने का रुंकल्प कर लिया 
गया हे उस रोज, रोग आदि अडचनें आने पर भी वह संकाश्ित 
पच्चकक्‍्खाण कर लेना। यह पर्चकक्‍्खाण चतुदश-पूर्वधर जिनकतंपी और 
दश-पू्वंघर मुनि के लिये है; इस लिये इस समय विच्छिन्न है । 

७५. साकार--आगारपूर्वक --छूट रख कर-किया जाने वाला पच्चकक्‍्खाण। 

६. अनाकार--छठ रकखे बिना किया जाने वाला पच्चक्खाण । 

७, परिमाणकृत -दत्ती, कवर या गृह की संख्या का नियम करना 

८. निरिबवशेष---चतुविध आहार तथा अफीम, तबाखू आदि अनाहार 
वस्तुओं का पच्चक्‍्खाण। 

०, साॉकेतिक--संकेत-पूवेक किया जाने वाला पच्चकक्‍्खाण । मुद्री में अगूठा 
रखना , मद्ठी बाधना, गांठ वॉधना, इत्यादि कई संकेत हैं । सांकेतिक 
पच्चकक्‍्खाण पोरिसी आदि के साथ भी क्रिया जाता हूं ओर अछग भी । 
साथ इस आमिप्राय से किया जाता हैं कि पोरेसी आदि पृण होने के 
बाद भोजन-सामग्री तैंयार न हो या कार्य-वश भेजन करने में विलम्ब 
हो ते संकेत के अनुसार पच्चक्‍्खाण चलता रहे । इसी से पोरेसी आदि 
के पंच्र॒क्खाण में मुद्रिसहििय इत्यादि कहा जाता है । पोरिसी आदि 
पच्चक्खाण न होने पर भी सांकेतिक पच्चक्‍्खाण किया जाता है। इस 
का उद्देश्य स्िफ़े सुगमता से विरति का अभ्यास डालना है । 

१०, अद्स्‍धा पच्च०--समय की मयीदा वाले, नमुकार-सादिअ--पोरिसी 

इत्यादि पच्चक्खाण | 

---[आ० नियु० गा० १५६३-१५७९; भगवती शतक ७, उद्देश २, सूत्र २७२] 
इस जगह साढ पोरिसी, अवडढ, और बियासण के पच्चकखाण दिये 

गये हैं | ये आवश्यकनियुक्ति गा० १५९७ में कह्टे हुए दस पच्चक्खाण में 

नहीं हैं। वे दस पच्च० ये हैं:-- 

१. नमुकारसहिय, २. पोरिसी, ३. पुरमइडढ, ४. एकासण, 5. 
एकलठान, ६. आयंबिल, ७. अभत्तद्ठ (उपवास), ८. चरिम, ५. अभिम्नह 
और १०. विगई । तो भी यह जानना चाहिये कि साढ पोरिसी पच्चकक्‍्खाण 


भावाथे--सूरज उगने के समय से ले कर दो धघेड़ी दिन 
निकल आने पयेनत चारों आहारों का नम॒ुक्कारसहिय मुद्ठि- 
सहिय पच्चक्खाण किया जाता है अथीात नमुक्कार गिन कर मुट्ठी 
खोलने का संकेत कर के चार प्रकारका आहार त्याग दिया 
जाता है। वे चार आहार ये हैं:-- (१) अशन--रोटी आदि 
भोजन, (२) पान--दूध पानी आदि पीने योग्य चीजे, 
(३) खादिम---फल मेवा आदि और (9) स्वादिम--सुपारी, 
लवदूग आदि मुखवास | इन आहारों का त्याग चार आगार्रो 
, (छूटों) को रख कर किया जाता है । वे चार आगार ये हैं:-* 
(१) अनाभोग-बिरकुल याद भूछ जाना । (२) सहसाकार- 
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पोरिसी का सजातीय द्वोने सं उस के आधार पर प्रचालित हुआ हैं । इसौ 

तरह अवद्ु॒पुरिमक्र के आधार पर ओर बियासण एकासण के आधार पर 
प्रचलित हैं । [धमसंग्रह ०१९१] । चउव्विद्दहार ओर तिबिहाहार दोनों प्रकार 
के उपवास अभत्तरठ हैं | सायंकाल के पाणहार, चउव्विद्दाहार, तिविहाहार 
और दुविद्वाहार, ये चारों पच्चक्‍्खाण चरिम कहलाते हैं । 

देसावगासिय पच्चक्खाण उक्त दस पच्चक्खाणों के बाहर है। वह सामा- 
यिक और पौषध के पच्चक्खाण की तरह स्वतन्त्र दे। देसावगासिय बूत वाला 
इस पच्चक्खाण को अन्य पच्चक्खाणों के साथ सुबह-शाम भप्रदण करता है । 

२--दूसरों को पच्चक्‍्खाण कराना हो तो 'पच्चक्खाइ! और “वोसिरइ? 
और स्वयं करना हो'तो 'पच्चक्‍्खामि ओर “वबोसिरामिः कहना चाहिए ॥ 

१-- रात्रि-भोजन आदि दोष-निवारणार्थ नमुक्कारसीहिअ पच्चक्खाण 
है। इस की काल-मर्यादा दो घड़ी की मानी हुई है । यद्यपि मूल-पाठ में दो 
घडी का बोधक कोई शब्द नहीं है तथापि परंपरा से इस का काल-मान कम : 
से कम दो घड़ी का लिया जाता है । [ धर्मसंप्रह ए० १ ]। 


१७८....>&$ौ प्रतिकमण सूत्र। 


मेघ बरसने या दही मथने आदि के समय रोकने प्रर भी जलू, 
छाँछ आदि त्याग की हुई वस्तुओं का मुख में चला जाना। 
(३) महत्तराकार-विशेष निजेरा आदि खास कारण , से गुरु 
की आज्ञा पा कर निश्चय किये हुये समय के पहले ही पच्चवखाण 
थार लेना । (४) सर्वसमाधिप्रत्ययाकार--तीज्र रोग की उपशान्ति 
के लिये औषध आदि ग्रहण करने के निमित्त निधोरित समय 
के पहले ही पच्चक्खाण पार लेना । 

आगार का मतलब यह है कि यदि उस समय त्याग की हुई 
वस्तु सेवन की जाय तो भी पच्चक्खाण का भड़ग नहीं होता । 

[ (२)--पो रिसी-साढदपोरिसी-पच्चक्‍्खाण । ] 
 उग्गए झरे, नमुक्कारसहिअं, पोरिसिं, साठपोरिसि, 

प्ादिठसदिअं, पच्चबखाई । उग्गए सरे, चउव्विहेपि आहारं- 
असणं, पाणं, खाइमं, साइमं; अन्नत्थणाभोगेणं, सहसागा- 
रेणं, पच्छन्नकालेणं, दिसामोहेणं, साहुवयणेणं, महत्तरा- 
गारेणे, सव्वसमाहिवत्तियागारेणं वोसिरइ । 

भावाथै--सूर्योदय से ले कर एक प्रहर या डेढ़ प्रहर तक 
चारों आहारों का नमुकारसाहिअ पच्चक्खाण किया जाता है। 
यह पच्चक्खाण सात आगारों को रख कर किया जाता । (१) 
अनाभोग | (२) सहसाकार। (३)प्रच्छन्नकालू-मेघ, रज, अहण जादि 


प पोरुषीम । सा्पौरुषीम्‌ । प्रच्छन्तकालेन । दिग्भोहेन । साधुवचनेन । 
१--पोरिसी के पच्चक्खाण में “ साढपोरिसिं ? पद और साढपोरिसी 
के पतच्चकखाण में 'पोरिसिं? पद नहीं बोलना चाहिए । 


द पच्चक्खाण सूत्र । .. २७९ 
के द्वारा सूये ढक जाने से पोरिसी या सादपोरिसी का समय मादम 
न होना । (9) दिग्मोह-दिशा का अम होने से पोरिसी खा 
साढपोरिसी का समय ठीक ठीक न जानना । (५) साधुवचन- 
साधु के 'उम्घाडा पोरिसी' शब्द का जो कि व्याख्यान में पोरिसी 
पढ़ाते वक्त बोला जाता है, सुन कर अधूरे समय में ही पचचक्खाण को 
पार लैना । (&) महत्तराकार। (७) सवे-समापिप्रत्ययाकार । 
[ (३)--पुरिमड्ढ-श्रवड़ढ-पच्चकक्‍्खाण । ] 
परे उग्गए, पुरिमदर्ढ , अवड॒हं, मुदिठसहिअं पंच्च-' 
बखाई; चउान्विहेपि आहारं, असण्ण, पाणं, खाइम॑, साइमं; अन्न- 
त्थणाभोगेणं, सहसागारेण॑, पच्छ न्॒कालेणं, दिसामोहेणं, सा- 
हुवयणेणं, महत्तरागारेणं, सव्वसमाहिवत्तियागारेणं वोसिरइ। 
भावाथे--सूर्योदय से ले कर पूवोर्ध-दो प्रहर-तक पच्च- 
क्खाण करना पुरिमड़ढ है और तीन प्रहर तक पच्चक्खाण 
करना अवड्ढ है | इस के सात आगार हैं और वे पोरिसी के पच्च- 
क्खाण के समान हैं । 
[ (४:-- एगासखण, वियासण तथा एकलठान का पच्चक्‍खाण ।] 
| पूवाधेम । अपराधम्‌ । 
१---अवड़ के पच्चक्खाण में 'पुरिमड॒ढं” पद ओर पुरिमड्ढ के पच्च- 
क्खाण में “अवड्ढ” पद नहीं बोलना चाहिए । 
२--एकलठाने के पच्चक्खाण में 'आउंटणपसारणेण” को छोड़ कर और 
सब पा» एगासण के पच्चक्खाण का ही बेलना चाहिए। एकलठाने में मुँह 


और दाहिने द्वाथ के सिवा अन्य किसी अज्ञ को नहीं द्विलाना चाहिए और जीम 
कर उसी जगह चउब्विहाहार कर लेना चाहिए । द 


१८० प्रतिक्रण सूत्र | 


| उग्गए बरे, नमुकक्‍्कारसाहिअं, पेररिसि,साठपोरिसि, मादे:- 
सहिअं,पचचक्खाहू। उग्गए घूरे,चउव्विहंपि आहारं--अप्ण, 
पाएं, खाहम॑, साइमं; अन्नत्थणाभोगेणं, सहसागोरेण॑, पच्छ न्न 
कालेण॑, दिसतामोहेणं, साहुबयणेणं, महत्तरागारेणं, सब्ब- 
समाहिवत्तियागारेण । विगईओ पच्चक्खाइ; अन्नत्थणा- 
भोगेणं, सहसागारेण॑, लेवालेवेण, गिहत्थसंसदठेणं, उक्खिच- 
विवेगेगं, पडुच्चमविखएणं, पारिदठावाणियागारेणं, महत्तरा- 
गारेणं, सव्वसमाहिवात्तियागारेणं । वियॉस्ण पच्चक्खाह; 
तिविहंपि' आहारं-असण्ण, खाइम॑, साइम॑; अन्नत्थणाभोगेणं, 
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| विक्ृतीः । लेपालेपेन। ग्रहस्थसंसष्टन । उस्क्षिप्तीववेकेन | प्रतीत्य 
कक्षितेन | पारिष्टापानेकाकारेण । दयशनम्‌ । त्रिविधमपि । सागारिकाकारेण ॥ 
आकुघ्चनप्रसारणन | गुवभ्युत्यानन | पानस्य लेपेन वा। अलेपेन वा। अच्छेन वा 
बहुलेपेन वा। ससिक्थेन वा। आसेकक्‍्थेन वा । 

१-- विकार पेदा करने वाली वस्तुओं को 'विक्ृति! कहते हैं । बिकृति 
भक्ष्य और अभक्ष्य दो प्रकार की है । दूध, दही, था, तेल, गुण ओर पक्ान्न, 
ये छह भक्ष्य-विकृतियों हैं। मांस, मद्य, मधु और मक्खन ये चार अभक्ष्य-विक्ृ- 
तियों हैं | अभक्ष्य का तो श्रावक को सर्वेथा त्याग होता ही हैं; भक्ष्य-विकृति भी 
एंक या एक से अधिक यथाशाक्ति इस पच्चक्खाण के द्वारा त्याग दी जाती है। 

२--लेवालिवण' से ले कर पाँच आगार मुनि के लिये हैं, गहस्थ के लिये नहीं। 

३---एगासण के पच्चक्खाण में 'बियासर्ण की जगह पर 'एगासण 
पाठ पढ़ना चाहिए 

४--तिविहाहार में जीमने के बाद सिर्फ पानी लिया ज। सकता है 
इस लिये 'पाणं' नहीं कहना चाहिए । यदि दुविहाहार करना हो तो “दुविहृपि 


.. पच्चक्खाण सूत्र । १८१ 


सहसागारेणे, सागारिआगारेणं, आउंटणपसारणेणं॑, गुरु 
अब्भुदठाणेण, पारिट्ठावणियागारेणं , महत्तरागारेणं, सब्व- 
समाहिवत्तियागारेणं, पाणस्से लेवेण वा, अलेवेण वाँ, अच्छेण 
वा, बहुलेवेण वा, ससित्थेण वा, असित्थेण वा वोसिरइ । 

भावा्थ--इस पच्चक्खाण में नमुकारसाहिआ, पोरिसी 
आदि का पह्ु्चक्खाण किया जाता है; इस लिये इस में सात आगार 
भी पोरिसी के ही हैं । एगासण-बियासण में विगह का पच्च- 
क्खाण करने वाले के लिये * विगइओ/ इत्यादि पाठ है । विगद् 
पच्चक्खाण में नो आगार हैं:- 

(१) अनाभोग । (२) सहसाकार । (३) लेपालेप--घृत 
आदि ढछगे हुए हाथ, कुडछी आदि को पोछ कर उस से दिया 


आहार कह कर पच्चक्खाण करना चाहिए। दुविहाह्दार में जीमने के बाद 
पानी तथा मुखवास लिया जाता हैं, इस लिये इस में 'पाण” तथा 'साइम” 

नहीं बोंला जायगा। यदि चउाव्यहाहार करना हो तो “ चउन्विहेपि आहार” 

कृदना चाहिए । इस में जीमने के बाद चारों आहारों का त्याग किया जाता 

है; इस लिये इस में 'असर्ण, पाण' आदि सब कहना चाहिए । 

१-- यह आगार एकासण, बियासण, आयेबिल, विगइ, उपवास, आदि 
पच्चक्खाण के लिये साधारण है । इस लिये चउन्विहाहार उपवास के समय 
गुरु की आज्ञा से म्रात्र अचित्त जल, तिविहाहार उपवास में अन्न और पानी 
और आयंबिल में विगइ, अन्न ओर पानी लिये जाते हैं । 

२--“पाणस्स लेवेण वा! आदि छह आगार एकासण करने वाले को 
चउव्विहात्वर और तिविद्दाह्र के पच्चक्खाण में और दुविह्द्ार में अजित्त 
मोजन और अचित्त पानी के लेने वाले का ही पढ़ने चाहिए । 

३---लिवाडेण वा अलेवडेण वा ? इत्यपि पाठः । 





श्टर प्रातिक्रमण सूत्र । 


हुआ आहार अहण करना। (9) गृहस्थसंसष्ट--घी, तेल आदि 
से छोंके हुए घाक-दार आदि लेना या गृहस्थ ने अपने लिये 
जिस पर घी आदि छगाया हो ऐसी रोटी आदि को लेना। 
(५) उत्स्षिप्तविवेक---ऊपर रक्‍्खे हुए गुड़ शकर आदि को उठा 
लेने पर उन का कुछ अंश जिस में लगा रह गया हो ऐसी रोटी 
आदि को लेना। (६) प्रतीत्यम्रक्षित-मोजन बनाते समय जिन चीजों 
पर सिफफ उँगली से घी तेल आदि लगाया गया हो ऐसी चीजों को 
हेना + (७)पारिप्ठापनिकाकार--अधिक हो जाने के कारण जिस 
आहार को परठवना पड़ता हो तो परठवन के दोष से बचने के 
छिये उस आहार का गुरु की आज्ञा से गअरहण कर लेना । (८) 
महत्तराकार | (९) सर्वेसमापिप्रत्ययाकार । 
बियासण में चोदह आगार हैं:--(१) अनाभाग | (२) सहसाकार। 
(३) सागारिकाकार--जिन के देखने से आहार करने की शास्त्र में 
मनाही है, उन के उपस्थित हो जाने पर स्थान बदल कर दूसरी 
जगह चले जाना । (9) आकुच्चनप्रसारण-सुन्न पड जाने आदि कारण 
से हाथ-पैर आदि अझ्गों का सिकोड़ना या फैलाना। (५) गुवेभ्यु- 
त्यान--किसी पाहुने मुनि के या गुरु के आने पर पिनय-सत्कार 
के लिये उठ जाना। (६) पार्ठिपनिकाकार । (७) महत्तराकार। 
(८) सर्वंसमाधिप्रत्ययाकार । (९) पानलेप--दारू आदि का माँड़ 
'तथा इमली, द्राक्षा आदि का पानी। (१०) अलेप---साबूदाने 
' आदि का धोवन तथा छाँछ का निथरा हुआ पानी। (११) अच्छ-- 


. पच्चक्खाण सूत्र । . १८३ 


तीन बार ऑटा हुआ स्वच्छ पानी। (१२) बहुलेप--चावल आदि 
का चिकना माँण। (१३) सासिक्थ--आरटे आदि से लिप्त हाभ 
या वरत॑ंन का धोवन। (१०) असिक्थ--आटा लगे हुए हाथ 
या वरतन का कपड़े से छना हुआ धोवन । 
[ (५)--भआयंबिक्ष-पच्चक्खाण | ] 

| उग्गए खरे, नमुककारसहिअं, पोरित , साठपोरिसि,प्ार्दटि- 
सहिअं पच्चक्खाड । उग्गए मरे, चउज्विहंपि आहारं-असर्ण, 
_पाणं, खाइम॑, साइम॑; अन्नत्थणामोगेणं, सहसागारेण॑, पच्ठन्नु 
कालेणं, दिसामोहेणं, साहवयणेणं, महत्तरागारेणं, सव्वस- 
माहिवत्तियागारेणं॑ । आयंबिले पच्चक्‍्खाइ; अन्नत्थणा- 
भोगेणं, सहसागारेणं, लेवालेवेणं, गिहत्थसंसदठेणं, उक्खि- 
त्तविवेगेणं, पारिदठावणियागारेण, महत्तरागारेणं, सव्वस- 
माहिवत्तियागारेणं । एगासणं पतच्चक्खाइ; तिविहंपि आहार- 
असणं, खाइम॑, साइमं; अन्नत्थणाभोगेणं, सहसागारेणं, 
सागारियागारेणं, आउंटणपसारणेणं, गुरुअब्भुटठाणेणं, 
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१---इस व्रत में प्रायः नरिस आहार लिया जाता है। चावल, उड़द, 
या सत्त्‌ आदि से इस व्रत को किये जाने का शात््र में उछेख है । इस का 
दूसरा नाम “गोण्ण” मिलता है ।[ आब० नि०, गा० १६०३ ]। 
* आचामाम्लम | 
२--आयबेल में एगासण की तरह दुविहाहार का पच्चक्खाण नहीं 
कियाँ जाता; इस लिये इस में “तिविहंपि आहार” या “चउन्विदपि आहार” 
थाठ बोलना चाहिए | 


१८४ प्रतिकमण सूत्र । 
पारिदठावणियागोरेणं, महत्तरागारेणं, सब्बसमाहिवित्ति- 


यागारेणं॑ पाणस्स लेवेण वा, अलेवेण वा, अच्छेण वा, 
बहुलेवेण वा, साथत्थेण वा, असित्थेण वा वोसिरइ । 


भावाथे--आयंबिल में पोरिसी या साढपोरिसी तक सात 
आगारपूवेक चारों आहारों का त्याग किया जाता है; इस छिये 
इस के शुरू में पोरिसी या साढपोरिसी का पच्चक्खाण है। पीछे 
आयंबिल करने का पच्चकक्‍्खाण आठ आगार-सहित है | आयंबिल 
में एक दफा जीमने के बाद पानी के सिवाय तीनों आहारों 
का त्याग किया जाता है; इस लिये इस में चोदह आगारसहित 
तिविहाहार एगासण का भी पच्चक्खाण है । 

[ (६)--तिविद्वाहार-उपवास-पच्चक्खाण । ] 

# सूरे उग्गए, अब्भत्तदठ पच्चक्‍्खाई | तिविहंपि आ- 
हारं--असणं, खाहम, साहम; अन्नत्थणाभोगेणं, सहसागा- 
रेणं, पारिदठावणियागारेणं, महत्तरागारेणं, सव्बसमाहिव- 


* अभुक्तार्थम्‌ । पानाहारम्‌ । 

१---उपवास के पहले तथा पिछले रोज एकासण हो तो “चउत्थभत्ते- 
अब्मत्तदठ', दो उपवास के पच्चक्खाण में “छठद्ठभत्त', तौंन उपवास 
के पच्चक्खाण में “अट्ठमभत्त पढ़ना चाहिए । इस प्रकार उपवास की संख्या 
को दूना कर के उस में दो और मिलाने से जो संख्या आवे उतने “भरत! कहना 
वाहिए। जेसे:--चार उपवास के पच्चक्खाण में 'दसमभत्त' और पाँच 
उपवास के पच्चकूखाण में 'बारहभत्त इत्यादि । 


पच्चक्खाण सूत्र । १८८ 


त्तियागारेण | पाणहार पोरिसें, साहपोरिसिं, मुदिठसादिअं, 
पन्‍्चकूवाह; अन्नत्थणाभोगेणं, सहसागारेणं, पच्छन्नकालर्ण 
दिसामोहेणं, साहवयणेणं, महत्तरागारेणं, सव्वसमाहिबत्ति 
यागारेग॑, पाणस्स लेवेण वा, अलेवेण वा, अच्छेण वा, 
बहुलबण वा, ससित्थेण वा, असित्थेण वा वोसिरइ । 
भावाथे--सूर्योदय से ले कर दूसरे रोज के सूर्योदय तक तिवि- 
हाहार अभक्तार्थ-उपवास-का पच्चक्खाण किया जाता है। इस 
में पाँच आगार रख कर पानी के सिवाय तन आहारों का त्याभ 
किया जाता है | पानी भी पोरिसी या साढपोरिसी तक तेरह 
आगार रख कर छोड दिया जाता है; इसी लिये 'पाणहार पोरिये! 
इत्यादि पाठ है । 
[ ७) - चउव्विद्ाहार-उपवास-पच्चक्खाण '। ! 
बूरे उग्गए, अब्भत्तदर् पचचक्खाई। चउव्विहंपि आहार॑- 
असणं, पाणं, खाइम॑, साइम; अन्नत्थणाभोगेणं, सहसागारेणं, 
पारिदृठावणियागारेणं, महत्तरागारेणं, सव्बसमाहिवत्तिया- 
गारेणं वोसिरद । 
भावाथ-- इस पच्चक्खाण में सूर्योदय से ले कर दूसरे 
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१--जो शुरू से चउ-व्वह्महर उपवास करता है, उस के लिये तथा दिन 
में तिविहहार का पच्चकृखाण कर के जिस ने पानी न पिया हो, उस के लिये 
भी यह परञ्यकूखाण हैं । शुरू से चउन्बिद्मह्वर उपवास करना हे! तो 'पारिद 
वणियागारेण” बोलना और सायंकाल से चउन्बिहाद्यरा उपवास करना हो तो 
पारिदूठावणियागारेण' नहीं बोलना चाहिए । 


१८६ प्रतिकमण सूत्र |. 


रोज के सूर्योदय तक पाँच आगार रख कर चारो आहारों का त्याग 
किया जाता है । 
रात के पच्चक्‍्खाण । 
[ (१)--पाणद्वार-पच्चक्‍खाण | ] 
पाणहार दिवसचरिम पच्चक्खाइ; अन्नत्थणाभोगेणं, 
हज महत्तरागोरणं, सव्वसमाहिवत्तियागारेणं वो- 
सिर । 
..._ भावाथ--यह पच्चक्खाण दिन के शेष भाग से ले कर संपूर्ण 
रात्रि-पर्यन्त पानी का त्याग करने के लिये है । 
द [ (२)--च उबव्विदहाहा र-पचच क्खाण । ] 
दिवसर्चारेम॑ पच्चक्खाइ, चउन्विदप आहारं--असण्ण 
पाणं, खाइम, साइमं;। अन्नत्थणाभोगेणं, सहसागारेण॑, 
महत्तरागारेणं, सव्वसमाहिवात्तियागारेणं वोसिरइ । 
भावाथे--इस पच्चक्खाण में दिन के शेष भाग से संपूर्ण 
रात्रि-पयेन्त चारों आहारो का त्याग किया जाता है । 
[ (३)--तिविद्वाह्ार-पच्चक्खाण | ] 


___ दिविसचरिम पच्चकक्‍्खाइ, तिविहांपे आहारं--असण्णं, 








शा रन आ जन 


१-...यह पच्चकृखाण एकासण, बियासण, आयंबिल और तिविहाह्यार उप- 
बास करने वाले को सायकाल में लेने का है । 
'. ३--दिन में एगासण आदि पच्चकूखाण न करने वाले और रात्रि में 
चारों आहारों का त्याग करने वाले के लिये यह पच्चकूखाण है । 

३--अल्प आयु बाकी हो ओर चारों आह्यारों का त्याग करना हो तो 
“दिवसचरिम” की जगह 'भवचरिमं' पढ़ा जाता है । ५४ 

४--इईस पच्चकखाण का अधिकारी वह है जिस ने एगासण, वियाँसण 
थादि वृत नहीं किया हो । 


 पच्चवखाण सूत्र । .. १८७ 


खाइम॑, साइमं; अन्नत्यणाभोगणं, सहसागारेणं, महत्तरा- 
गारेणं, सव्वसमाहिवात्तियागारेणं वोसिरइ | 

भावाथे-इस पच्चक्खाण में दिन के शेष भाग से ले कर संपूर्ण 
रात्रि-पयन्त पानी को छोड़ तीन आहार का त्याग किया जाता है। 


[ (४)-दुकि हाहार-पच्च+्खाण । ] 
दिवसत्नरिम॑ पच्चक्खाई, दुविहा। आहारं--असण्ण, 
खाइमे; अन्नत्थणाभोगेणं, सहसागारेणं, महत्तरागारेणे, 
 सव्वसमाहिवत्तियागारेणं बोसिरइ । 


भावार्थ--इस पच्चक्खाण में दिन के शेष भाग से ले कर 
संपूर्ण रात्रि-पयेन्त पानी और मुखवास को छोड़ कर शेष दो 
शाहारों का त्याग किया जाता है । 

[ (५)--देसावगा सिय-पच्चक्खाण । ] 

देसावगासिय उवभोग परिभोग पच्चकक्‍्खाइ; अन्नत्थ- 
णाभोगेणं, सहसागारेण, महत्तरागारेणं, सव्वसमाहिवात्तिया- 
गोरेण वोसिरइ । 

भावाथे--सातवें त्रत में भोगोपभोग की चीजों का 
जितना परिमाण प्रातःकाल में रक्खा है अथोत्‌ साथित्त द्रव्य, 
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१--एगासण आदि नहीं करने वाला व्यक्त इस को करने का अधिकारी है । 

२--सातवें व्रत का संकोच करने के अभिप्राय से “ उबभोगं परिभोगं” 

बब्द हैं। केवल छठे बृत का संकोच करने वाले का ये शब्द नद्ठीं पढने चाहिए। 

यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि अणुवत्रत आदि सब बतों का संक्षेप भी 
इसी पच्चक्खाण द्वारा किया जाता है [ धमसंग्रद प्र 7 । ] 











श्टट प्रतिक्रमण सूत्र । 


विगह आदि जो चौदह नियम लिये हैं, इस पच्चक्खाण से सायं- 
काल में उस का संक्षेप किया जाता है । 


५२--संथारा पोरिसी । 
+ निसीहि, निसीहि, निसीहि, नमो खमासमणाएं 
गोयमाईेण महामुणीणं । 
द [ इस के बाद नमुकार-पूवेक “करेमि भंते” सूत्र तीन बार 
पढ़ना चाहिये ] | 
भावाथे---[नमस्कार। ] पाप-व्यापार के बार बार निषेषपूषक 
श्रीगोतम आदि क्षमाश्रमण महामुनिओं की नमस्कार हो । 


# अणुजाणह जिद्ठिज्जा ! 
अणुजाणह परमगुरु |; गुरुगुणरयणीह मंडियसरीरा । 
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बहुपडिपुन्ना पोरिसि, राइयसंथारए ठामि ॥१॥ 


भावाथे--सिंथारा के लिये आज्ञा।] हे श्रेष्ठ गुणा से अढ- 
ड्कृत परम गुरु ! आप मुझ को संथारा (शयन) करने की 
+ निषिध्य, निषिध्य, निषिध्य, नमः क्षमाश्रमणेभ्यः गोतमादिभ्यों महा« 
मानम्यः । 
+ अनुजानीत ज्येष्ठायो: ! 
अनुजानीत परमगुरुवः , गुरुगणरज्ैमापडितशरीराः । 
बहुप्रतिपूर्णी पोरुषी, रात्रिके सैंस्तारंके तिष्ठामि ॥१॥ 





 संथारा पोस्सी।...... १८९. 


आज्ञा दीजिये; क्‍यों कि एक प्रहर परिपृणे बीत चुका है। इस 
लिये में राज्ि-संथारा करना चाहता हूँ ॥१॥ 

*# अणुजाणह संथारं, बाहुवह्मणेण वामपासेणं । 
कुक्कुडिपायपसारण, अतरंत पमज्जए भूमि ॥२॥ 
सकोाइअ संडासा, उच्बईंते अ कायपडिलेहा । 
दव्वाइेउवओगं, उसासानिरुंभगालोए ॥३॥ 

भावाथे--सिंथारा करने की विधि।] मुझ को संथारा की 

श्ाज्ञा दीजिये । संथारे की आज्ञा देते हुए गुरु उस की विधि का 
उपदेश देते हैं । मुनि बाहु को सिराने रख कर बौँये करवट सोवे 
और वह मुर्गी की तरह ऊँचे पॉव रख कर सोने में असमर्थ 
हो तो भूमि का प्रमाजेन कर उस पर पाँव रखे | घुटनों को 
सिकोड कर सोवे | करवट बदलते समय शरीर को पडिलेहण करे। 
जागने के निमित्त द्रव्यादि से आत्मा का चिन्तन करे; इतने पर 
# अनुजानीत सस्तारं, बाहुपधानेन वामपाश्शेन | 
कुक्कटीपादप्रसारणे5शक्नुवन्‌ प्रमाजयेत भूमिम ॥२॥ 
संकोच्य संदशावुद्रतमानश्व कार्य प्रतिडिखेत। 
द्रव्यायपयेगिनोच्छृवासनिरोधेन आलोक ( कुयात्‌ ) ॥३॥ 
१- में वस्तुतः कौन ओर कैसा हूँ ? इस प्रश्न को सोचना द्वव्य-चिन्तन; 
तत्त्वतः मेरा क्षेत्र कौनसा है? इस का विचारना क्षेत्र-चिन्तन; में प्रमादरूप 


रात्रि में सोया पड़ा हूँ या अप्रमत्तमावरूप दिन में वर्तमान हूँ! इस का 
विचार करना काल-चिन्तन और मुझे इस समय लघु-शझ्ल आदि द्रव्य-बाधा 


ओऔर राग-द्ेष आदि भाव-बाधा कितनी है, यह विचारनोां माव-बैन्तन है | 


१९०. प्रतिक्रमण सूत्र । 


भी यदि पूरे तौर से निद्रा दूर न हो तो श्वास को रोक कर उसे दूर 
करे ओर द्वार का अवलोकन करे (दरवाजे की ओर देखे)॥२॥३॥ 
# जह में हुज् पमाओ, इमस्स देहस्सिमाइ रयंणीए । 
आहारमुव्रहिदेहं, सब्व॑तिविहेण वोसिरिअं ॥ ४ ॥ 
मावाथे--[ नियम । ] यदि इस रात्रि में मेरी मृत्यु हो तो 
अभी से आहार, उपधि और देह का मन, वचन और काय से 
मेरे लिये त्याग है ॥९॥ 
. 4 चत्तारे मंगले--औरिहंता मंगलं, सिद्धा मंगल, 
साहू मंगल, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगल ॥५॥ 
चत्तारि लोगुत्तमा-अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगु- 
त्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्ते। धम्मो लोगुत्तमो ॥६॥ 
चत्तारि सरणं पवज्जामि-अरिहते सरण॑ पवज्जामि, 
पिड्धे सरणं पवज्जामि, साहू सरण पवज्जामि, केवलिपन्नत्तें 
घम्मं सरण पवज्जामि ॥७॥ 
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# यदि में भवेथ्वमादोध्स्य देहस्यास्यां रजन्याम्‌ । 
आहारमुपधिदेह, सब त्रिविधेन व्युत्सष्टमू ॥४॥ 
| चत्वारि मजलानि--अहंन्तो मन्नलं, सिद्धा मज़लं, साथवों मन्नलं, 
केवलिप्रह्मप्तो धर्मो मज़लम ॥५॥ 
चत्वारो लोकोत्तमाः-अहंन्तो लाकोात्तेमा:, सिद्धां लोकोत्तमा:, साधवों 
लोकोत्तमाः, केवलिप्रज्ञत्तो धर्मों लोकोत्तमः ॥६॥ 
चत्वारि शरणानि प्रपये-अहँतः शरण प्रपये, सिद्धान्‌ शरण प्रपये, साएन्‌_ 
शरण प्रपये, केवलिप्रज्ञत्तं धर्म शरणं प्रपये ॥७॥ क्‍ 


संधारा पोरिती।..“!१९१ 


भावाथु--प्तिज्ञा ।] मरूगलभूत वस्तुएँ चार ही हैं:-(१) 
अरिहन्त, (२) सिद्ध, (३) साधु और (४) केवलि-कथित प्म । 
लोक में उत्तम वस्तुएँ भी वे चार द्वी हैं:--(१) अरिहन्त, 
५(२) सिद्ध, (३) साधु और केवलि-कथित धमे। इस लिये मैं उन 
चारों की शरण अड्गीकार करता हूँ ॥५-७॥ 
# पाणाइवायमलिअं, चोरिक मेहुणं दविणमुच्छे । 
कोह माणं माय, लोहं पिज्ज तहा दोसं ॥८॥ 
कलहं अब्भक्खाणं, पेसुन्न॑ रइ-अरइ-समाउत्त । 
परपारिवायं माया,-मोसं मिच्छत्तसललं च ॥९॥ 
वोसिरसु इमाई मु,-क्खमग्गसंसग्गविग्पभूआई । 
दुग्गइनिबंधणाई, अटड्टवारस पावठाणाई ॥१०॥ 
भावाथे--पापस्थान-त्याग |] हिंसा, असत्य, चोरी, मैथुन, 
परिग्रह, क्रोध, मान, माया, छोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्या- 
सूयान-मिथ्यादोषारोप, पेशुन्य, रति-अरति, परपारिवाद, माया- 
मृषावाद, मिथ्यात्वशल्य, ये अठारह पापस्थान मोक्ष की राह 
पाने में विप्तरूप हैं। इतना ही नहीं, बल्कि दुगेति के कारण हैं; 
इस छिये ये सभी त्याज्य हैं ॥८-१०॥ 
# आरणातिपातमर्ल्ीक, चोर्य मेथुनं द्रविणमूछाम्‌ ' 
क्रोध मान मायां, लोभ प्रेय॑ तथा द्वेषम्‌ ॥4॥ 


कलहमभ्याड्यानं, पेशुन्य रत्यरति-समायुक्तम्‌ । 
परपारिवाद मायाम्षा मिथ्यात्शशल्य च ॥९॥ 


' ब्युत्सुजेमानि मोक्षमार्गसंसगेविप्नभूतानि । 
दुर्गतिनिबन्धनान्यशदश पापस्थानानि ॥१०॥ 





८९६; 7 अशकमण:देत्र 


एगो5हं नात्थि मे कोइ, नाहमन्नस्स कस्सह । 
एवं अदीणमणसो, अप्पाणमणुसासई ॥११॥ 
 एगो में सासओ अप्पा, नाणदंसणसंजुओ । 

सेसा मे बाहिरा भावा, सब्बे संजोगलक्खणा ॥१२॥ 
संजोगमूला जीवेण, पत्ता दुक्खपरंपरा । 
तम्हा संजोगसंबंधं, सब्ब॑ तिविहेण वोधिरिओ ॥१३॥ 
भावाथे---[ एकत्व और अनित्यत्व भावना ।] मुनि प्रसन्न 
चित्त से अपने आत्मा को समझाता है के में अकेला हूँ, मेरा 
कोई नहीं है और मैं भी किसी दूसरे का नहीं हूँ । ज्ञान-दशन 
पूर्ण मेरा आत्मा ही शाइवत है; आत्मा को छोड़ कर अन्य सब 
पदार्थ संयोगमात्र से मिले हैं । मैं ने परसंयोग से ही अनेक दुःख 
प्राप्त किये हैं; इस लिये उस का सर्वथा त्याग किया है ॥११-१३॥ 
| अरिहंतो मम्र देवो, जावज्जीब सुसाहुणो गुरुणों । 
जिणपन्नत्तं तत्तं, इअ सम्मत्तं मए गाहअं ॥१४॥ 
भावाथे--][ सम्यक्त्व-धारण । ] मैं इस प्रकार का सम्यक्त्व 
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# एको5ह नास्ति मे कश्चित्‌ , नाहमन्यस्य कस्याचित । 
एवमदीनमना, लात्मानमनुशास्ति ॥११॥ 
एको मे शाश्रत आत्मा, ज्ञानदशैनसंयुतः । 
शेषा में बाह्या भावाः, सब संयोगलक्ष्णा: ॥ १२॥ 
संयोगमूला जीवेन, भ्राप्ता दुःखपरम्परा। 
तस्मात्‌ संयोगसंबन्धः, सब त्रिविधेन व्युत्सृष्ट: ॥१३॥ , 
 अहंँन्‌ मम देवो, यावज्जीव॑ सुसाधवों ग्ुरवः । 
जिनप्रक्ञप्त तत्त्वमिति सम्यकृत्वं मया शर््दातम्‌ ॥१४॥ 





_संथारा पोरिसी । १९३ 


अड्गाकार करता हूँ कि जिस में जीवन-पयनत अरिहन्त ही मेरे 
देव हैं, सुसाधु ही मेरे गुरु हैं और केवलि-कथित मागे ही मेरे 
लिये तत्त्व है ॥१४॥ 
$ खम्िअ खमाविअ मह खमह, सव्वह जीवनिकाय । 
सिद्ध साख आलोयणह, मुज्ञह वहर न भाव ॥१५॥ 
सच्बे जीवा कम्मवबस, चउद॒हराज भमंत । 
ते मे सव्व खमाविआ, झुज्ञवि तेह खमंत ॥१६॥ 
भावाथे--[_ खमण-खामणा । ] हे जीवगण ! तुम सब ख- 
'मण-खामंणा कर के मुझ पर भी क्षमा करो । किसी से मेरा वैर 
भाव नहीं है । सब सिद्धों को साक्षी रख कर यह आलोचना 
की जाती है। सभी जीव कर्म-वश चोदह-राजु-प्रमाण लोक में 
अ्मण करते हैं, उन सब को में ने खमाया है, इस लिये वे मेरे 
पर क्षमा करें |॥१५॥१६॥ 
जे ज॑ मणेण बड़, जे जे वाएण भासिअं पाव॑ । 
ज॑ ज॑ कायेण कय, तस्स मिच्छा मिं दुक्कडं ॥१७॥ 
भावाथे--[ मिच्छा मि दुक्‍्कडं | ] जो जो पाप में ने मन, 
वचन और शरीर से किया, वह सब मेरे लिये मिथ्या हो ॥१७॥ 


* क्षमित्वा क्षमयित्वा मयि क्षमध्वं, सर्वे जीवनिकायाः । 
सिद्वानां साक्ष्ययाठोचयामि, मम बेर न भावः ॥ १५ ॥ 
सब जीवाः कर्मवशाश्वतुदेश रज्जो भ्राम्यन्तः 

, ते मयौ स्व क्षामिताः, मस्यपि ते क्षाम्यन्तु ॥ १६ ॥ 

'पूँ यदू यदू मनसा बद्धं, यदू यदू बाचा भाषित पापम्‌॥ 

यद्‌ यत्‌ कांग्रेन इत॑, तस्य मिथ्या में दुष्कृतम्‌ ॥ १७॥ 





5 इक 
५३--स्नातस्या की स्तुति । 
स्नातस्याप्रतिमस्य मेरुशेखरे शच्या विभोः शैशवे, 
रूपालोकनविस्मयाहृतरसभरान्त्या भ्रमचश्ष॒ुपा | , 
उन्म्ृष्ट नयनप्रभाधवलितं क्षीरोदकाशड्या, 
वक्‍त्र॑ यस्य पुनः पुनः स जयति श्रीवद्धेमानो जिन! ॥१॥ 
भावाथें---[ महावीर की स्तुति |] भगवान्‌ महावीर की 
सब जगह जय हो रही है | भगवान्‌ इतने अधिक सुन्दर थे कि 
बाल्यावस्था में मेरु पवत पर स्नान हो चुकन के बाद इन्द्राणी 
की उन॑ का रूप देख कर अचरज हुआ । अचरज से वह भक्ति- 
रस में गोता लगाने छगी ओर उस के नेत्र चश्चबल हो उठे। 
भगवान्‌ के मुख पर फेली हुई नेत्र की प्रभा इतनी स्वच्छ व 
धवल थी जिसे देख इन्द्राणी को यह आशड़का हुईं कि स्नान 
कराते समय मुख पर क्षीर समुद्र का पानी तो कहीं बाकी नहीं रह 
गया है। इस आशइड्का से उस ने भगवान्‌ के मुख को कपड़े 
से पॉंछा और अन्त में अपनी आशड्भा को मिथ्या समझ कर 
मुख के सहज सौन्दये को पहचान लिया ॥१॥ 
हंसांसाहतपत्नरेणुकपिशक्षीराणवाम्भोभते :, 
कुम्भेरप्सरसां पयोधरभरप्रस्पाद्धमि! काञ्चनेः । 
येषां मन्दररलशलशिखरे जन्माभिषेकः कृतः, 
सर्वे! सबेसुरासुरेश्वरगणस्तेषां नतो5हं ऋ्रमान ॥२॥ 
भावाथे--[ जिनिश्वरों की स्तुति। ] मैं जिनेश्वरों के चरणों 
में नमा हुआ हूँ। जिनेधवर इतने प्रभावशाली थे कि उन का 


स्नातस्या की स्तुति। "अडह 


जन्माभिषैक सभी देवेन्द्रों ओर दानवेन्द्रों ने सुमेर पबेत के. 
शिखर पर किया था | जन्मामिषेक के छिये कलऊशों में भर कर 
जो 'पानी छाया गया था, वह था यथ्पि क्षीर समुद्र का, अत 
एवं दूध की तरह श्वेत, परन्तु उस में हंसों के परों से उड़ाई गई 
कमल-रज इतनी अधिक थी कि जिस से वह सहज-शध्त जरू 
भी पला, हो गया था । पानी ही पीछा था, यह बात नहीं 
किन्तु पानी से भरे हुए कछशे भी स्वणेमय होने के कारण पीछे 
ही थे | इस प्रकार पीले पानी से भरे हुए स्वणमय 'कल्शों की 
शोभा अनाखी थी अथोत्‌ वे कलशे अप्सराओं के स्तनों को भी 
मात करते थे ॥२॥ 


अहेह्कत्रप्सते गणधररचितं द्वादशाहं विशाल, 

चित्र बहथयुक्त मुनिगणवषभैधारितं बुद्धिमद्धि! | 
मोक्षाग्रद्वारभूतं ततचरणफरल ज्ञेयभावम्रदीप॑, 

भक्तथा नित्य प्रपधे श्रतमहमखिलं सवेलेकिकसारम्‌ ॥ र॥ 


भावाथे-[ आगम-स्तुति | ] मैं समस्त श्रत-आगम का 
भक्ति-पूवंक आश्रय लेता हूँ; क्यों कि वह तीर्थडकरों से अथ- 
रूप में प्रकट हो कर गणधरो के द्वारा शब्दरूप में अथित हुआ 
है । बुह श्रत विशाल है अत एवं बारह अद्गों में विभक्त है । 
वह अनेक अर्थों से युक्त होने के कारण अद्भुत है, अत एवं उस 
को बुद्धिमान्‌ मुनिषुदूगवी ने धारण कर रखा है। वह चारित्र 


का कारण है, इस लिये मोक्ष का प्रधान साधन है। वह सब 


पदार्थों को प्रदीप के समान प्रकाशित करता है, अत एवं वह 
सम्पूर्ण अक्माण्ड में अद्वितीय सारभूत है ॥३॥ 


निष्पड्डव्योमनीलद्॒तिमलसदइशश बालचन्द्राभदंष्टू, 

मत्त॑ घण्टारवेण प्रसृतमदजलं पूरयन्तं समन्तात | 
 आएरुढो दिव्यनागं विचरति गगने कामदः कामरूपी, 

यक्षृ; सवोनुभूतिः दिशतु मम सदा सर्वकार्येपु सिद्धिम्‌॥8॥ 


भावाथे-- यक्ष की स्तुति। ] सवोनुभूति नाम का यक्ष मुझ 
को सब कामों में सदा सिद्धि देवे | यह यक्ष अपनी इच्छा के अनु- 
सार अपने रूप बनाता है, भक्तों की अभिलाषाओं को पूण्े 
करता है और दिव्य हाथी पर सवार हो कर गगन-मण्डल में 
विचरण- करता है। उस दिव्य हाथी की कान्ति स्वच्छ आकाश 
के समान नीली है; उस के मदपूणे नेत्र कुछ मुँदे हुये हैं और 
उस के दाँत की आहति द्विताया के चन्द्र के समान है । वह 
हाथी घण्टा के नाद से उन्मत्त है और झरते हुए मद्‌-जल 
को चारों ओर फैलाने वाढा है ॥४॥ 





हिषयें।. १९७ 


विधियों । 
सामायिक लेने की विधि । 


श्रावक-श्राविका सामायिक लेने से पहिले शुद्ध वख 

पहन कर चोकी (बाजोठ) आदि उच्च स्थान पर पुस्तक-जप- 
माछा आदि रख कर, जमीन पूज कर, आसन विछा कर चर- 
वला-मुहपाति ले कर बैठे । बेठ के बाय हाथ में मुहपत्ति मुख 
के आगे रख कर दाहिने हाथ को स्थापन किये पुस्तक आदि 
के संमुख कर के तीन “नमुक्कार” पढ़ कर 'पंचिंदियसंवरणों ” पढ़े 
.. _१--विधि के उद्देश्य--जों आप नियमित बनना चाहता है और 
दसरों को भी नियम-बद्ध बनाना चाहता है, उस के लिये आवश्यक ह कि वह 
आज्ञा-पालन के गुण को पूरे तोर से प्राप्त करे । क्‍यों कि जिस में पूज्यों 
आज्ञा को पालन करने का गुण नहीं ह वह न तो अन्य किसी तरह का गुण ही 
प्राप्त कर सकता हैं ओर न नियमित बन कर औरों को अपने आधिकार में 
ही रख सकता है। इस लिये प्रत्येक विधि का मुख्य उद्देश्य संक्षेप में इतना 
ही हैं कि आज्ञा का पालन करना; तो भी उस के गोण उद्देश्य आगे टिप्पणी 
में यथास्थान लिख दिये गये हैं । द 

२--मुहपत्ति एक एक बालिश्त ओर चार चार अड्जल की हरुम्बी-चोड़ी 
तथा चरवला बत्तीस अनज्ञल का जिस में चाबीस अज्जल की डाडी ओर आठ अन्ञर 
की दशी हो, लेना चाहिये 

३--स्थापना-विधि में पुस्तक आदि के संमुख हाथ रख कर नमुक्कार 
तथा पैचिंदिय सूत्र पढ़ें जाते हैं। इस का मतलब इतना ही है कि इन सूत्रों 
से परमेष्ठी ओर ग्रुरु के गुण याद कर के “आह्वान-मुद्रा' के द्वारा उन का 
आह्ान किया जाता है। नमुकार के द्वारा पठच परमेष्ठी की ओर पांबिदिय के 


कैढ्द.... अतिकरण सूत्र। 


[यदि स्थापनाचाये हो तो इस के पढ़ने की जरूरत नहीं है १] पीछे 
इच्छामि खमा ० , इरियावंहियं , तस्स उत्तरी , अन्नत्थ ऊससि - 
द्वारा गुर की, इस प्रकार दो स्थापनाएँ की जाती हैं । पहली स्थापना का 
आहलम्बन, देववन्दन आदि क्रियाओं के समय ओर दूसरी स्थापना का आलम्बन, 
कायोत्सगं आदि अन्य कियाओं के समय लिया जाता है । 
१--जो क्रियाएँ बड़ों के संमुख की जाती हैं वे मयौदा व स्थिरभावपूर्वेक 
हो सकती हैं; इसी लिये सामायिक आदि क्रियाएँ गुरु के सामने द्वी की जाती 
हैं। गुरु के अनाव में स्थापनाचाय के संमुख भी ये क्रियाएँ की जाती हैं। जैसे 
तीथेइर के अभाव में उन की प्रतिमा आदि आलम्बनभूत है, वेसे ही गुरु 
के अभाव में स्थापनाचाये भी । गुरु के संमुख जिस मयादा और भावष-भक्ति 
से क्रियाएँ की जाती हैं, उसी मर्यादा व भाव-भीक्ति को गुरुस्थानीय स्थापना- 
चाय के संमुख बनाये रखना, यह समझ तथा दृढ़ता की पूरी कसार्टा है । 
स्थापनाचाये के अभाव में पुस्तक, जपमाला आदि जो ज्ञान-ध्यान के उपकरण 
हैं, उन की भी स्थापना की जाती है । 
२---खमासमण देने का उद्देश्य, गुरु के प्रति अपना विनय-भाव प्रकट 
करना है, जो सब तरह से उचित ही है । 

“इरियावहिय' पढ़ने के पहले उस का आदेश माँगा जाता है | आ- 
देश मॉगना क्‍या है, एक विनय का प्रगट करना है। और [विनय धर्म का 
मूल हे 

प्रत्येक धार्मिक-प्रबत्ति की सफलता के लिये भाव-शुद्धि जरूरी है और 
वह किये हुए पापों का पाछितावा किये विना हो नहीं। सकती । इसी लिये 'इरि- 
यावहिय से पाप की आल।चना को जाती हूं । 

४---इस सूत्र के द्वारा काउस्सग्ग का उद्देय बतलाया जाता है । 
._ "»--जो शारीरिक कियाएँ स्वाभाषेक हैं अर्थात्‌ जिन का रोकना संभव 
नहीं या जिन के रोकने से शान्ति के बदले अशान्ति के होने की अधिक संभावना, 


है उन क्रियाओं के द्वारा काउस्सग्ग भज्ञ न होने का भाव इस सूत्र से प्रकट 
किया जाता है । 


विबियों |. १९९ 


एणं” कह कर एक छोगस्स का कायेत्सग' करे । काउस्सग्ग पूरा होने 
पर “'नमे अरिहंताणं” कह कर उसे पार के प्रकट (खा) “लोगस्से” 
पढ़े | पीछे 'इच्छामि खमा०' दे कर 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ 
सामायिकमुहपत्ति पाडिलेहुं ? इच्छे! इस प्रकार कह कर पचास बोल 


१--हर जगह काउस्सग्ग के करने का यही मतलब है कि दोषों की 
आलोचना याँ महात्माओं के गुण-चिन्तन द्वारा धीरे धीरे समाधि 
का अभ्यास डाला जाय, ताकि परिणाम-शुद्धि द्वारा सभी क्रियाएँ सफल हों ॥ 

एक ोगस्स' के काउस्सरग का कालमान पच्चीस श्वासोच्छूवास का याना 
गया है। [ आवश्यकनियुक्ति, पू० ७८७ ]। इस लिये “चंदेस निम्मल्यरा! 
तक वह किया जाता हैं; क्‍यों कि इतने द्वी पाठ में मध्यम गति से पच्चीस 
श्वासोच्छूवास पूर हो जाते हैं । 

२ - इस का उद्देश्य देववन्दन करना हैँ, जो सामाथेक लेने के पहले 
आवश्यक है| यही संक्षिप्त देववन्दन है । 


-सूत्र अर्थंकरी सद्दहुं कक 
सम्यक्त्वमोहनीय, मिश्रमोहनीय, मिथ्यात्वमोहनीय परिहृरु 
काम-राग, स्नेहं-राग, दृश्टि-राग परिहरु बे 
सुदेव, सुगुरु, सुधम आदरु । 
कुदेव, कुभुरु, कुधम परिहरु 
ज्ञान, दशन, चारित्र आदर सन दे 


ज्ञान-विराधना, दशन-विराधना और चारित्र-विराधना परिहृर 
मन-गुप्ति वचन-गुप्ति काय-गप्ति आदरु 


मन- दण्ड, वचन-दण्ड, काय-दण्ड पेरिहरु कक 
हास्य, रति, अरति परिहृरु कर 4 
भय, शोक, दुगुउ्छा परिहरुें. ««« ६65 
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कुष्ण-छेश्या, नाल-लेश्या, कापोत-लेस्या परिहृद. ««« 


३०० द ..प्रतिक्रमण सूत्र | 


सहित मुहपत्ति की पडिलेहणों करे | फिर खगासमण-पूवेक 
“इच्छाकारेण संद्िसह भगवन्‌ सामायैक संदिसाहुं ! इच्छ! कहे । 
फिर 'इच्छामि खमा०, इच्छा०, सामायिक ठांउं ? इच्छ॑' कह के 


ऋडद्धि-गारव, रस-गारव, साता-गारव परिहरुे._,.« रे 
माया-शल्य, नियाण-शल्य, मिच्छाद्सण-शल्य परिहरु ३ 
क्रोध, मान, परिहरु ..« 2 हे २ 
माया, लोभ परिदृरु मर ही २ 
प्रृथ्वीकाय, अप्काय, तेउकाय की रक्षा करू ३े 
वायु-काय, वनस्पति-काय, त्रस-काय की यतना करूं. «« ३ 
ह कमल 


१--पडिलेहण के वक्त पचास बोल कहे जाने का मतलब, कषाय आदि 
अश्युद्ध परिणाम को त्यागना और समभाव आदि शुद्द परिणाम में रहनां 
है। उक्त बोल पढ़ने के समय मुहपत्ति-पडिलेहण का एक उद्देश्य तो मुहफात्ति 
को मुँह के पास लेजाने और रखने में उस पर थूक, कफ आदि गिर पड़ा हो तो 
मुहपत्ति फेला कर उसे सुखा देना या निकाल देना है। जिस से कि उस में 
श्माच्छिम जीव पेदा न हों। दूसरा उद्देश्य, असावधानी के कारण जो सूक्ष्म 
जन्तु मुहपात्ति पर चढ़ गये हों उन्हें यत्लपूवेंक अलग कर देना है, जिस से कि वे 
पञ्चाज्ञ-नमस्कार आदि के समय दब कर मर न जायें । इसी प्रकार पंडिले- 
हण का यह भी एक गोण उद्देश्य है कि प्राथमिक अभ्यासी ऐसी ऐसा स्थूल 
क्रियाओं में मन छूगा कर अपने मन को दुनियादारी के बखेड़ों से खींच लेने 
का अभ्यास डाले | 

२2--“सामाथेक संदिसाहु” कह कर सामायिक ब्रत लेने की इच्छा 
प्रकट कर के उस पर अनुमति मांगी जाती है और “सामायिके ठाउं” कह 
कर सामायिक व्रत प्रहण करने की अनुमति माँगा जाती है। प्रत्येक किया में 
प्रवृत्ति करेन से पहले बार बार आदेश लेने का मतलब सिर्फ आज्ञा-पाल्ण 
शुण का अभ्यास डालना और स्वच्छन्दता का अभ्यास छोडना हैं । 
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खड़ा हो कर दोनों हाथ जोड कर एक नवकार पढ़ कर 'इच्छा- 
कार भगवन्‌ पसायकरी सामायिक-दण्ड उच्चरावो जी” कहे । 
पीछे 'फरेमि भंते” उच्चेर या उच्चरवावे । फिर “इच्छामि खमा०, 
इच्छा ० बेसणे संदिसाहुं ! इच्छे फिर 'इच्छामि खमा० इच्छा ० 
बेसणे ठाउं ? इच्छ! फिर 'इच्छामि खमा०, इच्छा० सज्ञाय 
संदिसाहुं ? इच्छ! फिर 'इच्छामि खमा०, इच्छा० सज्ञाय करूं 
इच्छे ।” पीछे तीन नवकार पढ़ कर कम से कम दो घडी-पर्यन्त 
धर्मेध्यान, स्वाध्याय आदि करे । 
सामायिक पारने की विधि है 
खमासमण दे कर इरियावहियं से एक लोगस्स पढने तक 

की क्रिया सामायेक लेने की तरह करे। पीछे 'इच्छामि खमा०, 
मुहपत्ति पडिलेहुं : इच्छे” कह कर मुहुपत्ति पडिलेहे। बाद 'इच्छा- 

१---“बेसणे संदिसाहुं” कह कर बंठने की इच्छा प्रकट की जाती है 
और उस पर अनुमति माँगी जाती है । “बेसण ठाउ” कह कर आसन 
प्रहण करने की अनुमति मांगी जाती है | 

आसन ग्रहण करने का उद्देश्य स्थिर आसन जमाना है, कि जिस से निरा- 
कुलता-पूवेक सज्ञाय, ध्यान आदि किया जा सके । 

२--- 'सज्ञाय संदिसाहु” कह कर सज्ञाय की चाह प्रगट कर के 
इस पर अनुमति माँगी जाती हैं और “सज्ञाये ठाउं” कह कर सज्ाय में 
प्रवृत्त होने की अनुमति मर्गी जाती है । 


बे यों 
स्वाध्याथ ही सामायेक त्रत का ग्राण हू । क्य॑ कि इस के द्वारा ही सम- 
भाव वैंदा क्रिया जा सकता और रखा जा सकता हैं तथा सहज सुख के 


अक्षय निधान की झाकी ओर उस के पाने के माग, स्वाध्याय के द्वारा दी मादम 
किये जा सकते हैं । 


स्न्रः .. प्रतिकरमण सूत्र । 


मि खमा०, इच्छा०, झ्लामायिअ पारेमि, यथाशाक्ति” । फिर 
#एच्छामि खमा०, इच्छा०, सामायिर्ज पारिणं, तहत्ति” 
इस प्रकार कह कर दाहिने हाथ की चरवले पर या आसन पर 
रखे और मस्तक झुका कर एफ नवकार मन्त्र पढ़ के “सामायिअ 
बयजुत्तो” सूत्र पढे । पीछे दाहिने हाथ को सीधा स्थापनाचाये की 
तरफ कर के एक नवकार पढ़े । * 
: दैवसिक-प्रतिक्रमण की विधि । 

, 'प्रथम सामायिक लेवे। पीछे मुहपत्ति पडिलेह कर द्वादशा- . 
वत्ते-वन्दन-सुगुरु-वन्दन करे; पश्चात्‌ यथाशक्ति पच्चक्खाण करे | 
[ तिविहाह्यर उपवास हो तो मुहपात्ति का पाडिलेहण करना, द्वादशा- 
वत्ते-वन्दन नहीं करना । चउव्विहाहर उपवास हो तो पडिलेहण 
या द्वादशावत-वन्दन कुछ भी नहीं करना । ] पीछे 'इच्छामि खमा ० 
इच्छा ० , चेत्य-वन्दन करूं ? इच्छं” कह कर चेत्य-वन्द्न करे । 

१-यदि गुरु महाराज के समक्ष यह विधि की जाय तो 'पुणोवि कायब्ब ह 
इतना गुरु के कहने के वाद “यथाशाक्ति! और दूसरे आदिश में आयारो न 


मोत्तव्वो' इतना कहे बाद 'तहात्ति'! कहना चाहिए। 
-यदि स्थापनाचार्य, माला, पुस्तक वगरह से नये स्थापन . किये दें तो 

इस की जरूरत है, अन्यथा नहीं। 

३-इस के द्वारा वीतराग देव को नमस्कार किया जाता है जो परम मन्नऊ- 
रूप हैं ; इस कारण प्रतिकमण जैसी भावपूर्ण क्रिया से पहले चित्त-शुद्धि के 
'डिये चैत्यवन्दन करना अति-आवश्यक है। संपूर्ण चेत्यवन्दन में बारह अधि- 
कार हैं । वे इस प्रकारः-- ३ * 

नमुत्थुण” से 'जिय भयाण” तक पहला अधिकार है | 'जे अइया०? 
“गाथा दूसरा अधिकार है । इस से भावी और भूत तौयडरों को वन्दन 
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पीछे “ञ्ञ किंचि* और ६ 'नमुत्थुणं” कह कर खड़े हो क्र अरि- 
हँंत चेइआणं, अन्नत्थ ऊससिएणं” कह कर एक नवकार का 
काउस्सग्ग करे | कायोत्सग पार के “नमो5हंत्‌०” पूर्वक प्रथम 
थरुद कहे । बाद प्रगट लोगस्स कह के “सब्वलोए्ठ, अरिहंत चेइ- 
याणं, अन्नत्थ” कहे | एक नवकार का कायोत्सगे पार कर 
दूसरी थुद कहे | फिर “पुक्खरवरदी” कह कर “'सुअस्स भगव- 
ओ, करेमि काउस्सरगं, वंदणवात्तिआए, अन्नत्थ/” कहने के बाद 
एक नवकार का कायोत्सग करे । फिर उसे पार के तीसरी थुइ 
कह कर “'सिद्धाणं बुद्धाणं, वेयावच्चगराणं, अन्नत्थ ऊससिएण”? 
का पाठ कह कर एक नवकार का कायोत्सग पार के “नमोहत्‌ 
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की जाती है, इस लिये यद द्रव्य-अरिडन्तों का वन्दन ह। “आरिहंत-चेइयाणं० 
तीसरा आधिकार है: इस के द्वारा स्थापना-जिन को बन्दन किया 
जाता है । 'छोगस्स' चौथा अधिकार है। यह नाम-जिन की स्तुति हैं। 
सब्वलोए ० पॉचवों अधिकार है। इस से सब स्थापना-जिनों को वन्दना की 
जाती है । पुक्खरवर' सूत्र की पहली गाथा छठा अधिकार है। इस का उद्देश्य 
वरतमान तीथइरों को नमस्कार करना है । तम-तिमिर२ ० से छू कर “सिद्ध भो 
पयओ० तक तान गाथाआ का सातवां अधिकार हैं, जो श्रतज्ञान की स्तुति 
रूप है। 'सिद्धा्श बुद्धाण” इस आठवें अधिकार के द्वारा सब सिद्धों को नम- 
स्कार किया जाता है, "जो देवाण ०! इत्यादि दो गाथाओं का नववाँ अधिकार हैं। 
इस का उददेश्य वर्तमान तीयाधिपति भगवान्‌ महावीर को वन्दन करना हैं । 
“डार्श्जत” इस दसवें अधिकार से श्रीनेमिनाथ भगवान्‌ की स्तुति की जाती है। 
चत्तारि अटूठ०” इस ग्यारहवें अधिकार में चौबीस जिनेश्वरों से प्राथैना की 
जाती है | 'वेयावच्चगराणं' इस बारहवें अधिकार के द्वारा सम्यक्त्वी देवताओं 
का स्मरण किया जाता है | दिववन्दन-भाष्य, गा० ४३-४५] | 





२०४ प्रातिक्रमण सूत्र । 


पिद्धा” पूर्वक चोथी थुह् कहे । पीछे बेठ कर '“नमुत्थुणं”” कहे 
बाद चार खमासमण देवेः--(१) इच्छामि खमा० “भगवानहं””, 
(२) इच्छामि खमा० “आचायहं”, (३) इच्छामि खमा० 
“उपाध्यायहं”, (४) इच्छामि खमा० “सवेसाधुहं”। इस प्रकार 
चार खमासमण देने के बाद “इच्छाकारि स्वेश्रावक वांदु” कह कर 
“इच्छा ० , देवासिय पडिकमणे ठाउं : इच्छं” कह कर दाहिने हाथ को 
चरवले वा आसन पर रख कर बांयां हाथ मुहपत्ति-साहित मुख के 
आगे रखे कर सिर झुका “सब्बस्सवि देवसिअ” का पाठ पढ़े | 
बाद खड़ा हो कर “करेमि भंते , इच्छामि ० , ठामि०, तस्स उत्तरी, 
अन्नत्थ ऊससि ०” कह कर आचार की आठ गाथाओं [जो गाथाएँ 
न आती हो तो आठ नवकार] का कायोत्संग कर के प्रकट लो- 
गरेस पढ़े । बाद बेठ कर तीसरे आवश्यक की मुहपत्ति पड़िलेह 
कर द्वादशावत्ते-वन्दर्ना देने के बाद खड़े खड़े “इच्छाकारेण 

१-इस प्रकार की सब क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य गुरु के प्रति विनयभाव 
प्रगट करना है, जो कि सरलता का सूचक है | 

२-इस के द्वारा दनिक पाप का सामान्यरूप से आलोचन किया जाता 
है; यही प्रतिक्रमण का बाजक हे, क्‍यों कि इसी सूत्र से प्रातेक्मण का आरम्भ 


होता है । 
३-यहाँ से 'सामायिक” नामक प्रथम आवश्यक का आरम्भ होता है। 
४--इस में पाँच आचारों का स्मरण किया जाता है, जिस से कि उन के 
संबन्ध का कतेव्य माल्म हे ओर उन की विशेष शुद्धि हों । 
५--यह “चउवीसत्यो” नामक दूसरा आवश्यक है। 


६--यह 'वन्दन” नामक तीसरा आवश्यक हे । 


विधियाँ । .. २०५ 


संदिसह भगवन्‌ देवसिज आहछोउं ? इच्छ । आलोएमि जो मे 
देवसिओ०” कहे बाद “सात छाख, अठारह पापस्थानक”” कहे । 
पीछे “सब्वस्सवि देवासिय”” पढ़ कर नीचे बेठे । दाहिनां घुटना 
खड़ा कर के “एक नवकार, करेमि भंते, इच्छामि पडिक्मिउं जो 
मे देवसिओं अइयारो” इत्यादि पढ़ कर “वंदित्त सूत्र” पढ़े। 
बाद द्वादशावते-वन्दना देवे । पीछे (इच्छा ० , अब्मुद्विओोहं, अब्भि 
तर! इत्यादि सूत्र जमीन के साथ सिर लगा कर पढ़े । बाद द्वाद- 
शावते-वन्दना दे कर खड़े खड़े “आयरियउवज्ञाए, करेमि 
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१---यहाँ से 'प्रतिक्रमण' नामक चोथा आवश्यक शुरू होता है जो “अब्भुट्ठि - 
ओह! तक चलता है | इतने भाग में खास कर पापों की आलोचना का विधानहै। 


२--वदित्त सूत्र के या अन्य सूत्र के पढने के समय तथा कायोत्सगे 
के समय जुदे जुदे आसनों का विधान है। सो इस उद्देश्य से कि एक आसन 
पर बहुत देर तक बठे गहने से व्याकुलता न हो। वीरासन, उत्कटासन आदि 
ऐसे आसन हैं कि जिन से आरोग्यरक्षा हाने के उपरान्त निद्रा, आलस्य आदि 
दोष नष्ट हे कर चित्त-वात्ति सात्त्तिक बनी रहता है और इस से उत्तरोत्तर 
बिशुद्ध पारणाम बने रहते हैं । 

. ३- यहाँ से 'काउस्सग्ग' नामक पाँचवा आवश्यक शुरू होता है, जो क्षेत्र- 
देवता के काउस्सरग तक चलता है । इस में पाँच काउस्सग्ग आते हैं। जिन में 
से पहले, दूसरे और तीसरे का उद्देश्य क्रमशः चारित्राचार, दशनाचार और 
ज्ञानाचार की शुद्धि करना है। चोथे का उद्देश्य श्रतदेवता की और पाँचवें 
का उद्देश्य क्षेत्रदेवता की आराधना करना हूँ । 

'. काउस्सर्ग का अनुष्ठान समाधि का एक साधन है। इस सें स्थिरता, 
विचारणा और संकल्पबल की इद्धि द्ोती है जो भात्मिक-विशुद्धि में तथा 
देवों को अपने अनुकूल बनाने में उपयोगी हैं । 








२०६... प्रतिक्रमण सूत्र । 


भंते, इच्छामि०, ठामि०, तस्स उत्तरी, अन्नत्थ०” कह कर दो 
लोगस्स का कायोत्सग कर के प्रगट लोगस्स पढ़े | पीछे 'सब्बछोए, 
अरिहंत चेश्याणं, अन्नत्थ०” कह कर एक लोगस्स' का कायो- 
त्सग करे। बाद “'पुक्खरवरदीवड्ढे, सुअस्स भगवओ, करेमि काउ- 
स्सग्गं, वंदणवत्तिआए, अन्नत्थ”/ कह कर एक लोगस्स का 
कायोत्सग करे । बाद “'सिद्धाणं बुद्धाणं' कह कर 'छुअदवयाए 
करेमि काउस्समां अन्नत्थ ०” पढ कर एक नवकार का कायोत्सगे 
, करे। कायात्सग पार कर “नमो5हत्‌ कह कर 'सुअदंवया की थुह 
कहे । पीछे 'खित्तदेवयाएं करेमि काउस्सग्गं अन्नत्थाँ पढ़ कर 
एक नवकार का कायोत्सग करे । पार के 'नमो<हंत' कह कर 
“खित्तदेवया' की थुइ कहे । बाद एक नवकार पढ़ के बेठ कर मुहपत्ति 
का पडिलेहर्ण कर द्वादशावत्ते-वन्दना देवे । बाद 'सामायिक, चउत्वी- 
सत्थो, वन्दन, पडिक्रमण, काउस्सम्ं, पच्चक्खाण किया है जी' 
ऐसा कहे । पीछे बेठ कर ““इच्छामो अणुसदिठं, नमो खमासमणाणं, 
नमो है ०” कह कर “नमोस्तु वधमानाय ' पढ़े। [ ख्रीवगे नमोस्तु 
१--यद। से 'पच्चक्खाण” नामक छठे आवश्यक का आरम्भ होता है, 
जो पच्चक्खाण लेने तक में पूण दे जाता है । पच्चक्खाण से" तप-भाचार की 
और संपूर्ण प्रतिकमण करने से वायाचार की शुद्धि होती हैं.। 

२--यहों से देव-गुरु-वन्दन शुरू होता दे जो आवश्यकरूप माब्नलिक 
क्रिया की समाप्ति द्वो जाने पर किया जाता है । 

संक्षेप में, आवश्यक किया के उद्देय, समभाव रखना; महान पुरुषों का 
चिन्तन व गुण-कीतेन करना; विनय, आश्ञा-पालन आदि भुणों का विकास 
करना; अपने दोषों को याद कर फिर से उन्हें न करने के लिये सावधान हो 
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वर्धेमानाय! के स्थान में 'संसारदावा की तीन थुइ पढ़े।] पीछे 
नमुत्थुणं कहे । बाद कम से कम पाँच गाथा का स्तवन पढ़े | 
बाद “वरकनकशड्ख”” कह कर इच्छामि-पू्बंक “भगवानहं! 
आदि चार खमासमण दवे | फिर दाहिने हाथ को चरवले या 
या आसन पर रख कर सिर झुका कर “अड्ढाइज्जेसु पढ़े । 
फिर खड़ा हो कर “इच्छा० देवसिअपायच्छित्तविसोहणत्थ॑ 
काउस्सग्ग कर॑ १ इच्छं, अन्नत्थ/ कह कर चार लोगस्स 
का काउस्सग्ग करे । पार के प्रगट लोगस्स पढ़ कर £इच्छामि०, 
“इच्छा ० सज्ञाय संदिसाह ! इच्छें, इच्छामि ०, इच्छा ० सज्ञायँ 
करूं ? इच्छ” कहे। बाद एक नवकार-पूर्वक सज्ञाय कहे । अन्त 
में एक नवकार पद कर पीछे “इच्छामि० इच्छा० दुक्खक्खओ 
कम्मक्खओ निमित्ते काउस्सग्ग करुं ? इच्छे, अन्नत्थ” पढ़ कर 
संपूर्ण चार छोगस्स का कायोत्सगें करे । पार कर “नमो5हंत्‌” 
कह कर शान्ति पढ़े | पीछे प्रकट लोगस्स कहे । बाद सामायिक 
पारना हो तो “ इरियावहियं, तस्स उत्तरी, अन्नत्थ” पढ़ कर 
एक लछोगस्स का कायोत्सगे करे | पार के प्रगट छोगस्स कहे | 
पीछे बेठ कर “चउक्कसाय, नमुत्थुणं, जावंति चेइआई, इच्छामि 
खमासमणो, जाव॑ंत केवि साह, नमो5हेत्‌ , उवसग्गहरं, जय वीय- 
राय” कह कर “इच्छामि० इच्छा० मुहपत्ति पाडिलेहुं ? इच्छं”” 
कह कर पूर्वोक्त सामायिक पारने के विधि से सामायिक पारे | 


जाना; समाधि का थोड़ा थोडा अभ्यास डालना ओर त्याग द्वारा संतोष धारण- 
करना इत्यादि दै | 


र्ण्८ प्रतिक्रमण सूत्र |. 


रात्रेक-प्रतिक्रणण की विधि | 

पहले सामायिक लेवे । पीछे ““इच्छामि ० , इच्छा ० , कुसुमिण- 
दुसामिण-उड्डावणी-राइयपायाच्छित्त-विसोहणत्थं॑ काउस्सर्ग्करुं ? 
इच्छे, कुसामिण-दुसामैेण-उड्डावणी-राइयपायच्छित्त-विसोहणपत्य॑ 
करेमि काउस्सग्गं, अन्नत्थ०” पढ़ कर चार लोगस्स का काउस्सग्ग 
पार के प्रकट छोगस्स कह कर ““इच्छामि ०, इच्छा ० , चेत्यवन्दन 
करूं ? इच्छं,” जगचिन्तामणि-चेत्यवन्दन, जय वीयराय तक कर के 
चार खयासमण अथोत्‌ “इच्छामि० मगवानहं, इच्छामि ० आचा- 
येह, इच्छामि० उपाध्यायहं, इच्छामि० सवेसाधुहं” कंह 
कर “इच्छामि ० , इच्छा ० , सज्ञाय संदिसाहुं ? इच्छे | इच्छामि ० , 
इच्छा ०, सज्ञाय करूं : इच्छं” कह कर भरहेसर की सज्ञाय 
कहे । पीछे “इच्छामि० , इच्छा ० , राइयपडिकमणे ठाउं ? इच्छे”” 
कह कर दाहिने हाथ को चरवले पर या आसन पर रख कर 
“सव्वस्सवि राइयदुचिंतिय ०” इत्यादि पाठ कहे । बाद “नमु- 
तव्युण” कह कर खड़ा हो के “करेमि भंते०, इच्छामि०, ठामि०, 
तस्स उत्तर ०, अन्नत्थ ०” कह कर एक छोगस्स का कायोत्सगे 
पार के प्रगट “लोगस्स, सव्वकोए०, अन्नत्थ ०”? कह कर एक 
रोगस्स का कायोत्सग॑ पार के “पुक्खरवरदीवड्ढे ०, सुअस्स 
भगवओ ० , वंदणवत्तिआए० , अन्नत्थ ०” पढ़ कर अतिचार की 
आठ गाथाओं का कायोत्सग पार के “सिद्धाणं बुद्धाणं०” कहे। 
१-यह काउस्सग्ग रात्रि में कुस्वप्न से लगे हुए दोषों को दूर करने के 

छिये किया जाता दे । 


... विधियाँ। २०९ 
पीछे बेठ क्र तीसरे आवश्यक की मुहपत्ति पडिलेह कर द्वादशा- 
वर्त-वन्दना देवे | बाद “इच्छा० राइयं जाछोउं ? इच्छं, जाल्ये- 
एमि जो मे राइओ० ” पढ़ कर सात छाख, अठारह पापस्थान की 
आलोचना कर “सब्वस्स वि राइय०”” कह के बेठ कर दाहिने घुटने 
को खडा कर “एक नवकार, करेमि भंते०, इच्छामि० पाडेकमिउं 
जो मे राइओ ०” कह कर वंदिता सूत्र पढे। बाद द्वादशावते-वन्दना 
दे कर “इच्छा ० अब्मुद्दिओमि अब्मिंतरराइयं खामेठं ? इच्छ, 
खामे|मे राइयं०” कहे | बाद द्वादशावते-वन्दना,कर के खड़े 
खड़े “आयरिअउवज्ञञाए०, करेमि भंते०, इच्छामि ठामि० , 
तस्स उत्तर ०, अन्नत्थ०” कह कर सोलह नवकार का कायोत्समे 
पार के प्रकट छोगस्स पढ़ कर बैठ के मुहपत्ति पडिलेह कर 
द्वादशावते-वन्दना कर के तीथे-वन्दन पढे। फिर १«चकक्‍्खाण कर 
के “सामायिक, चउवीसत्थो, वन्दना, पाडिक्षमण, काउस्सग्ग, 
पच्चक्खाण किया है जी ” कह कर बेठ के * इच्छामो अणु- 
स्ट्ठ, नमी खमासमणाणं, नमो5हेत्‌ ०”” पढ़ कर “विशाललोचन- 
दरूं०” पढ़े । फिर नमुत्थुणं ० , अरिहंत चेहयाणं ० , अन्नत्थ ० और 
एक नवकार का काउस्सग्ग पार के “कल्ाणकंदं' की प्रथम 
थुई् कहे । बाद छोगस्स आदि पढ़ कर क्रम से चारों थुइ के समाप्त 
होने पर बेठ के नमुत्थुणं पढ़ कर इच्छामि०पूर्वक “भग- 
वानहं, आचार्यहं, उपाध्यायहं, सवेसाधुहं”” एवं चार खमासमण 
दे कर दाहिने हाथ को चरवढे या आसन पर रख के “अड़ढा- 
इज्जेसु पढ़े । बाद इच्छामि०पूर्वक्त सीमंघरस्वाणी का चैत्व- 
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वन्दन “जय वीयराय -परयेन्त करे। बाद अरिहंत चेइयाणं ० और एक 
नवकार का काउस्पर्ग पार के नमोडहेत्‌० कह कर सीमंधर- 
स्वामी की थुद् कहे | फिर सिद्धाचलजी का चैत्य-वन्दन भी इसी 
प्रकार करे। सिद्धाचल जी का चेत्य-वन्दन, स्तवन और थुइ कहे 
बाद सासायिक पारने की विधि से सामायिक पारे । 
पोषध लेने की विधि । 

प्रथण खमासमणपूवेक “इर्यिवहिय” पडिक्रम कर “चंदेखु 
तिम्मल॑यरा' तक एक लोगस्स का काउस्सग्ग कर के प्रकट लछो- 
गरस कहे । पीछे “इच्छामि ० , इच्छाकारेण संदिसह भगवन पोसह 
मुहपत्ति पडिलेहुं ! इच्छे” कह के मुहपत्ति पडिलेहे । बाद इच्छा- 
मि०, इच्छा० पोसह संदिसाहुं ! इच्छं'; इच्छामि०, इच्छा० 
पोसह ठाउं ? इच्छे” कह कर दो हाथ जोड़ एक नवकार पढ़ के इच्छ- 
कारि भगवन पसायकरी पोसहदंड उच्चरावो जी ” कहे । पीछे पोसह- 
दंड उच्चरे या उच्चरवाव । पीछे 'इच्छामि ० , इच्छा ० सामायैक 
मुहपाति पडिलेहुं ? इच्छ॑' कहे । पीछे मुहपत्ति पडिलेहन कर 'इच्छा- 
मि० इच्छा० सामाग्रेक संदिसाहुं ? इच्छं; इच्छामि०, इच्छा० 
सामरायिक ठाउं ? इच्छ” कहे। पछि दो हाथ जोड़ एक नवकार गिन 
के “इच्छकारि भगवन्‌ पसायकरी सामायकदंड उच्चसवोजी” 
कह कर “करेमि भंते सामाइयं” का प्राठ पढ़े, जिस में “जान 
नियम की जगह 'जाव पोसहं” कहे । पीछे इच्छामि ०, इच्छ ० 
बेसणे संदिसाहुं ? इच्छं! ; इच्छोमि०, इच्छा० बेसणे ठाई़ ! 


इच्छे;! इच्छामि०, इच्छा० सज्ञाय संदिसाहुं ? इच्छं; इच्छा- 
मि०, इच्छा” सज्ञाय करुं? इच्छ! कहे। पीछे दो हाथ जोड़ कर 
तीन नबकार गिने । बाद 'इच्छामि०, इच्छा० बहुवेलूं संदिसाहुं 
इच्छं'; इच्छामि०, इच्छा० बहुवेलं करेमि ? इच्छ॑'; इच्छामि०, 
इच्छा० पाडिलेहण करूं? इच्छं” कहे | पीछे मुहपत्ति, चरवला, आसन, 
कंदोरा ( सूत की त्रागड़ी ) ओर धोती, ये पाँच चीजे पडिलहे। 
पीछे ““इच्छामि ० , इच्छकारि भगवन्‌ पसायकरी पडिलेहणा पडिले- 
हावो जी :” एसा कह कर ब्रह्मचये-अतधारी किसी*बड़े के उत्त- 
* रासन की पडिलेहना करे । पीछे 'इच्छामि ० , इच्छा ० उपधि मुह- 
पत्ति पडिलेहुं ? इच्छे/ कह कर मुहपत्ति पढिलेहे। पीछे “'इच्छा- 
मि०, इच्छा० उपधि संदिसाहुं ! इच्छे;' इच्छामि०, इच्छा० 
उपधि पडिलेहुं ? इच्छ/ कह कर प्रथम पडिलेहन से बाकी रहे 
हुए उत्तरासन (दुपट्टा), मात्रा (पेशाब) करने जाने का वख्र और 
रोत्रि-पीषध करना हो तो छोह, कम्बल वगेरह वस्र पडिलेहे | पीछे 
डंडासण ले कर जगह पडिलेह्दे | कूड़ा-कचरा निकाले और उस को 
देखं-शोध यथायोग्य स्थान में देख के “अणुजांणह जस्सुर्हों”” 
कंह के परठ देबे | पर॑ठने के बाद तीन बार “वोसिरे, वोसिरे, वो- 
सिरे” कहे । बांद इरियावहिय पडिकमे । पीछे देव-वन्दन करें। 
देव-वन्दन की विधि । 

, इच्छामि० , इच्छा ० , इरियांवहिय ० , तस्स उत्तरी ०, अन्नत्व०, 

एक छोगस्स का काउस्संग्ग (प्रगट छोगस्स) कह के उत्तरासन डाल कर 
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इच्छामि ० , इच्छा ० चेत्य-वन्दन करूं ? इच्छं;चेत्य-वन्दन कर ज॑ किंचि, 
नमुत्थुणं कह $े “आभवमख्ंडा' तक “जय वीयराय' कहे । पीछे 
इच्छामि ० दे कर दूसरी बार चेत्य-वन्दन, जे किंचि, नमुत्युणं, अरि- 
हंत चेइआणं ०, अन्नत्थ, एक नवकार का काउस्सग्ग "नमो अरि- 
हंताणं' कह कर पार के “नमो5हंत्सिद्धाचार्योपाध्यायसवैसा- 
घुभ्यः” कह कर पहली थुइ पढ़े । पीछे 'लोगस्स० सब्बल्गेएु० 
एक नवकार का काउस्सग्ग-दूसरी थुद; पीछे 'पुक्खरवरदीवड्ढे 
सुअस्स भगवओ० एक नवकार का काउस्सग्ग-तीसरी थुइ; 
पीछे सिद्धाणं बुद्धाणं ० वेयावच्चगराणं ० अन्नत्थ०” एक नवकार ' 
का काउस्सग्ग-नमे 5हेत्‌-चौथी थुइ कहे | पछि बेठ के “नमुत्युणं ०, 
अरिहंत चेइआणं० ” इत्यादि पूर्वोक्त रीति से दूसरी बार चार 
थुट्ट पढ़े | पछे “नमुत्थुणं०, जावंति०, इच्छामि०, जावंत केवि 
साह ० , नमो5हेत्‌ ० , उवसग्गहरं ० अथवा ओर कोई स्तोत्र-स्तवन पढ़ 
कर “आभवंभखंडा' तक जय वौयराय कहे । पीछे इच्छामि० दे कर 
तीसरी वार चेत्य-वन्दन कर के जं किंचि० नमुत्थुणं० कह कर 
संपूर्ण जय वीयराय कहे। पीछे “विधि करत हुए कोई आविधि हुई 
हो तसस मिच्छा मि दुकडं” ऐसा कहे ।सुबह (दो पहर और 
सन्ध्या के में नहीं) के देव-वन्दन के अन्त में 'इच्छामि ० , इच्छा ० 
सज्ञाय करुं ? इच्छे ओर एक नवकार पढ के खड़े घुटने बेठ कर 
'मन्नद जिणाणं' की सज्ञाय कहे। 
पऊण-पोरिसी की विधि । 
जब छह घडी दिन चढ़े तब पऊण-पोरिसी पढ़े। 'इच्छामि ० , 
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इच्छाकारेण ०, बहुरपडिपुण्णा पोरिसी ! इच्छामि ०, इरियावहिय ०, 
तस्स उत्तरी०, अय्नत्थ ० और एक लोगस्स का काउस्सगा; प्रकट 
लोमस्स5 , इच्छामि०, इच्छा० पडिलहण करुं ? इच्छे, कह कर 
मुहपत्ति पडिलेहे । 
पीछे गुरु महाराज हो तो उन को वन्दना कर के पच्च- 
क्खाण करे। पीछे सब साधुओं को वन्दना कर के ज्ञान-ध्यान 
पठन-पाठन आदि शुभ क्रिया में तत्पर रहे | लघुशडका (पेशाब) 
बगेरह की वाधा टालने को जाना हो तो प्रथम पेशाब कहने के 
निमित्त रखा हुआ कपड़ा पहन कर शुद्ध भूमि को देख कर “अणु- 
जाणह जस्सुग्गहो ” कह कर मोनपने वाधा टाले | पीछे तीन 
वरुत “ वोसिरे” कह कर अपने स्थान पर आ कर प्रासुक (गरम) 
पानी से हाथ थो कर घोती बदछ कर स्थापनाचायजी के सम्मुख 
इच्छामि० दे कर इरियावहियं० पडिक्कमे | पेशाब वगेरह की 
शुचि के नि|मेत्त गरम पानी वगेरह का प्रथम से ही किसी को 
कह कर बन्दोबस्‍्त कर रखे 
पीषवथ लेने के पीछे अ्रीजिनमन्दिर में दशन करने को 
जरूर जाना चाहिये। इस वास्ते उपाश्रय (पोषधणशाला) में से निक- 
लते हुए तीन बार ॒“ आवस्सहि' कह के मोनपने “इरिया- 
समिति! रखते हुए श्रीजिनमन्दिर में जाव। वहाँ तीन बार 
“निसिही कुह कर के मन्दिर जी के प्रथम द्वार में प्रवश करे । 
मूलनायकजी के सम्मुख हो कर दूर से प्रणाम कर के तोन प्रद- 
क्षिणा देवे | पीछे रडगमण्डप में प्रवेश कर के दर्शन, स्तुति 


२१४ प्रतिक्रमण सूत्र । 


कर के इच्छामि० दे कर हरियावहिय ० पड़िकम के तीन खमा- 
समण दे कर चेत्य-वन्दन करे | श्रीजिनमान्दिर से बाहर निक- 
रुते हुए तीन बार “आवस्सहि! कह कर निकले | पौषध-शाल 
में तीन बार “निपिही' कह कर प्रवेश करे । पीछे इरियावहिय ० 
पडिकमे | 

चामासे के दिन हों तो मध्याहन के देव-वन्दन से पहले 
ही मकान की दूसरी बार पडिलेहणा करे । ( चोमासे में मकान 
धीन बार पडिलेहना चाहिये ) इरियावहिय ० पाडिकम के इंडासण 
से जगह पाडेलेहके विषिसाहित कूढे-कजरे को परठव के इरिया- 
वहिय ० पडिक्षमे । पीछे मध्याहन का देव-वन्दन पूर्वोक्त विधि से 
करे । 

बाद जिस का तिविहाहार त्रत हो और पानी पीना हा वह 
तथा जिस ने आयंबिल, निवि अथवा एकासना किया हो 
वह पच्चक्खाण पारे । 

पच्चक्खाण पारने की विधि । 

इच्छामि ०, इरियावहिय ० प्रकट छोगस्स कह के “इच्छामि ०, 
इच्छा० चेत्य-वन्दन करुं ? इच्छ॑' कह के जर्गाचतामणि का चैत्य ० 
सम्पूणे जय वीयराय तक करे । पीछे 'इच्छामि ०! इच्छा० सज्ञाय 
करुं ? इच्छ७ कह के एक नवकार पढ़ कर '“मन्नह जिणाणं! 
की सज्ञाय करे | पीछे 'इच्छामि ० , इच्छा ० मुहपत्ति पडिलेहुं ! ईंच्छे 
कह के मुहपत्ति पड़िलेहे। पीछे (इच्छामि०” इच्छा० पच्चव्खाणं 
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पारेमि ? यथाशक्ति; इच्छामि०, इच्छा० पच्चक्खाणं पोरियं, 
सहत्ति' कहे । पीछे दाहिना हाथ चरवले पर रख कर एक 
नमस्कार मन्त्र पढ़ कर जो पच्चक्खाण किया हो, उस का नाम 
ले कर नीचे 'लिखे अनुसार पढ़े: 

“४ उर्गए सूरे नमुक्कारसहियं पोरिर्स साढपेरिसिं पूरिमड्ढं 
गंठिसहियं मुट्टिसहियं पच्चक्‍्खाण किया चउ्विह आहार; आये- 
बिल निवि एकासना किया तिविह आहार; पच्चक्खाण फातिअं 
पालिआसोहिअं तीरिअं किट्टिअं आराहिअं जं च न आराहिअं 
'तस्स मिच्छा मि दुकड़ । पीछे एक नमस्कार मन्त्र पढ़े। 

तिविहाहार त्रत वाला इस तरह, कहे:-“सूरे उग्गए उपवास 
किया तिविह आहार पोरिसें साढ्पोरिसिं पुरिमड्ढं मुद्विसहियं 
पच्चक्खाण किया, फासिअं पालिअं साहिअं तीरिअ किद्टिअं 
आराहिओअं जं च न आाराहिओं तस्स मिच्छा मि दुकडं । पीछे 
एक नमस्कार मन्त्र पढे । 

पानी पीने वार दूसरे से माँगा हुआ अचित्त जरू 
आसन पूर बैठ कर पीवे । जिस पात्र से पानी पीवे उस पात्र को 
कपड़े से पाछ कर खुश्क कर देवे । पानी का भाजन खुला न 
रक्‍्ख । 

जिस को आयंबिल, निवि अथवा एकासना करना हो वह 
पोसह लेने से पहले ही अपने पिता पुत्र या भाई बगेरह घर के 
किसी आदमी को मालछ्म कर देवे । 





श्ट६... प्रतिक्रमण सूत्र । 


जब घर का आदमी पेषघशाला में भोजन ले आवे तब 
एकान्त में जगह पडिलेह के आसन बिछाकर चाकंड़ी छगा कर 
बैठ के इस्वार्वीहिय पडिकम के नवकार पढ़ कर मौनपने भोजन 
करे | बाद मुख-गशुद्धि कर के दिवसचरिम तिविहाहार का 
पच्चक्खाण करे | पीछे इरियावहिय पड़िकम के जय वीयराय- 
परयन्त जर्गाचतामणि का चेत्य-वन्दन करे । 

जब छह घडी दिन बाकी रहे तब स्थापनाचायजी के सम्मुख 
दूसरी बार की पडिलेहना करे | उस की विधि इस प्रकार 

इच्छामि«, इच्छा०, बहुपाडिपुण्णा पोरिसी, कह कर 


इच्छामि०, इच्छा० इश्यावहिय एक ठोगस्स का कायेत्सग पार के 
प्रगट लेगस्स कहे | पीछे ““इच्छामि०, इच्छा० गमणागमणे 
आलोउं ? इच्छे! कह के “ इरियासमिति, भासासमिति, एसणा- 
समिति, आदान-मंडमत्त-निक्खेवणासमिति, पारिट्ठावणिया- 
समिति, मनोगुप्ति, वचनगुप्ति, कायगुप्ति, एवं परच समिति, 
तीन गुप्ति, ये आठ प्रवचनमादा श्रावक धर्म सामायिक पोसह 
मैं अच्छी तरह पाली नहीं, खण्डना विराधना हुई हो वह सब मन 
बचन काया से मिच्छा मि दक्‍्कड़ं'' पढे | पीछे ““इच्छामि ० , इच्छा ० 
पडिलेहण करुं ? इच्छं; इच्छामि ०, इच्छा ० पाषघशाला प्रभाजु £ 
इच्छे . कह कर उपवास किया हो तो मुहपत्ति, आसन, चरवला 
ये तीन पडिलेहे | और जो खाया है! तो धोती और कंदारा 
मिला कर पाँच वस्तु पढिलेदे | पीछे 'इच्छामि०, इच्छा० 
पसायकरी पडिलेहणा पडिलेह्वोजी' ऐसा कह कर जो बड़ा हो. 


विधियाँ। २१७ 
उस का कोई एक वस्त्र पडिलेहे | पीछे “ इच्छामि०, इच्छा ० 
उपधि मुहपत्ति पडिलहुं ? इच्छे कह कर मुहपात्ति पडिलेह कर 
“इच्छामि ०, इच्छा ० सज्ञाय करुं ? इच्छ कह एक नवकारपू्वेक 
मन्नह जिणाणं की सज्ञाय करे | पीछे खाया हो तो द्वादशावते- 
बन्दना दे कर पाणहार का पच्चकक्‍्खाण करे। 
यदि तिविहाहार उपवास किया हो तो “इच्छामि ० “इच्छकारि 
मगवन्‌ पसायकरी पच्चवखाण का आदेश दीजिए जी” ऐसा कह 
कर पाणहार का पच्चक्‍्खाण करे। पीछ 'इच्छामि०, रुृच्छा० 
उपधि संदिसाहुं ! इच्छे; इच्छामि० इच्छा०, उर्पधि पडिलेहुं ! 
इच्छे” कह कर बाकी फे सब वस्त्रों की पडिलेहणा करे। 
रात्रि-पासह करने वाठा पहले कम्बल (बिछाने का आसन) 
पडिलेहे । पीछे पूर्वोक्त विधि से देव-वन्दन करे । 
बाद परडिक्रमण का समय होने पर पडिक्कमण करे | इरियाव- 
हिय पडिक्कम के चेत्य-वन्दन करे, जिस में सात छाख और 
अठारद पापस्थान के काने गमणागमणे”' और “करेमि भंते' में 
'जाव नियमं' के ठिकाने 'जाव पोसहं” कहे । 
यदि दिन का ही पोषध हो तो पडिक्कम किये बाद नीचे 
लिखी विधि से पोषध पारे | 


आर नवििन-कणक पिया पशाधक टी "एलान तल लकमन तमलक ५ आन न अनििीकि,-नीओन-नननिणणए आओ क्‍ननन जनक 





१-चुउव्विद्दाहर-उपवास किया हो तो इस वक्त पच्चक्खाण करने की 
जहरत नहीं ह; परन्तु सुबह तिविंहाहार का पच्चक्खाण किया हो और पानी: 
न पिया हो तो इस वक्त चउन्विद्दाहार-उपवास का पच्चकक्‍्खाण करे । 





पीषध पारने की विधि । 

इच्छामि० इच्छा० इरिया० एक लोगस्स का काउस्सग्ग 
पार कर प्रकट लोगस्स कह के बेठ कर 'चउकक्‍्कसाय ०, नमुत्थुणं० , 
जावंति०, जावंत०, उवसग्गहर॑०, जय वीयराय०” संपूर्ण पढ़े । 
बाद “इच्छामि०, इच्छा०, मुहपत्ति पडिलेहुं? इच्छ॑ कह के मुह- 
पत्ति पडिलेहे | बाद इच्छामि०, इच्छा० पोसहं परिमि ? इच्छे; 
इच्छामि०, इच्छा ०पोसहो पारिओ, इच्छे कह के एक नवकार पढ़ 
कंर हाथ' नीचे रख कर 'सागरचंदो कामो” इत्यादि पौषध पारने 
का पाठ पढ़े। बाद “इच्छरामि० ,, इच्छा ० मुहपत्ति पडिलेहुं? इच्छे 
कह के मुहपात्ति पडिलेहे । पीछे (इच्छामि०, इच्छा० सामाइजअ 
पोरेमि ! इच्छं; इच्छामि०, इच्छा० सामाइअं पारिअं, इच्छ' कह 
कर सामाइय वयजुत्तो पढे । 

यदि रात्रि-पोषध हो तो पाडिक्कमण करने के बाद संथारा 
पोरिसी के समय तक स्वाध्याय, ध्यान, धर्म-चर्चा बगेरह करे । 
पीछे संथारा पोरिसी पढ़ावे । 

संथारा पोरिसी पढ़ाने की विधि। 

“इच्छामि०, इच्छा० बहुपडिपुण्णा पोरिसी, तहात्ति; इच्छा 
मि०, इच्छा० इरिया० कह के एक छोगस्स का काउस्सग्ग पार 
के प्रकट लछोगस्स कह के 'इच्छामि ०, इच्छा० बहुपड़िपुण्णा 
पोरिसी, राश्यसंथारए ठामि ? इच्छ” कहे | पीछे ““चउक्कंसाय॑ 
नमुद्युणं, जावंति, जावंत, उवसग्गहरं, जय बीयराय' तक 


किवियोँ । २१९ 


सम्पूण पढ़ कर “इच्छामि० इच्छा० राइयसंथारा सूत्र पढ़ने के 
निमित्त मुहपत्ति पंडिलेहुं ? इच्छ॑ कह कर मुहपत्ति पडिलेह के 
“निसीहि, निसीहि' इत्यादि संथारा पोरिसी का पाठ पढ़े । 

जिस ने आठ पहर का पोसह लिया हो या जिस ने केवल 
रात्रि-पोषध किया हो वह सायंकाल के देव-वन्दन के पीछे कुण्डल 
(कान में डालने के लिये रुई), डंडासन और रात्रि की शुचि के 
लिये चूना डाला हुआ अचित्त पानी याचना कर के लेवे । पाछि 
“इच्छामि०, इंच्छा० थ्डिल पाडिलेहुं ! इच्छ कह कर नूचे 
लिखे अनुसार चोवीस माँडले करे । 

१. आधाड़े आसन्ने उच्चारे पासवण अणहिआसे । 
. आघाडे आसन्ने पासवणे अणाहिआसे । 
. आधघाड़े मज्झे उच्चारे पासवण अणहिआसे । 
, आधघाड़े मज्झे पासवणे अणहिआसे । 
, आधाड़े दूरे उच्चारे पासवणे अणहिआसे । 
. आधोड़े दूरे पासव़े अणहिआसे । 
. आधाडे आसन्ने उच्चारे पासवण अहिआसे । 
. आघाड़े आसन्ने पासवण अहिआसे । 
, आधघोाडे मज्झे उच्चारे पासवण अहिआसे । 

१०. आधघाडे भज्ञे पासवर्ड अहिआसे । 
११. आधाडे दूरे उच्चारे पासवण अहिआसे | 
' १२. आपोडे दूरे पासवणे अहिआसे । 
: १३. अणाघाड़े आसन्ने उच्चोरे पासवणे अणादिआसे । 


न ७ 
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श्२० .... प्रतिक्रमण सूत्र । 

१४. अणाघाड़े आसन्ने पासवण अणहिआसे । 

१५, अणाघाड़े मज्झे उच्चारे पासवण अणहिआसे । 

१६. अणाघाड़े मज्झे पासवंण अणाहिआसे | 

१७. अणाघाडे दरे उच्चारे पासवण अणहिआसे । 

१८. अणाघाड़े दूर पासवणे अणहिआसे । 

१९, अणाघषाड़े आसनने उच्चारे पासवण अहिआसे । 

२०. अणाधाड़े आसन्न पासवर्ण अहिआसे । 

२१. अणाघाड़े मज्झे उच्चारे पासवंण अहिआसे । 

२२: अणाघाड़े मज्झे पासवण जहिआते । 

२३. अणापाड़े दूर उच्चारे पासवर्ण अहिआसे । 

२०. अणाघाड़े दरे पासवण अहिआसे । 

सिफ रात्रि के चार पहर का पोसह लेने की विधि । 

इच्छामि० इच्छा० से लगा कर यावत्‌ बहुवेल करेमि- 
पर्यन्त सुबह के पोसह लेने की विधि के अनुसार विधि करे । उस के 
बाद शाम के पाडिलेहण में इच्छामि० दे कर 'पाडिलेहण करूं ?' इस 
आदेश से ले कर 'उपधि पडिलेहुं ” इस आदेश-पर्यन्त पूर्वोक्त विधि 
करे । पीछे देव वौदे, मॉडले करे ओर पडिक्रमणा करे | 
सुबह चार पहर का पोसह लिया हो ओर पीछे आठ पहर 

का पोसह लेने का विचार हो तो शाम की पडिलेहणा करते समय 
इरियावहिय पाडिक्कम के 'इच्छामि० इच्छा० गमणागमणे' आलोच 
कर 'इर्यिवहियं' से लगा कर “बहुवेरं करेमि' इस आदेश-पययेन्त' 
सुबह के पोसह लेने की विधि के अनुसार विधि करे; 'सज्ञाय करूं ?” 


इस के स्थ्यन में 'सज्ञाय में हूँ” ऐसा बोले ओर तीन नवकार 
के बदले एक नवकार गिने। पीछे शाम के पडिलेहण में इच्छामि ० 
दे करू 'पडिलेहण करुं” इस आदेश से लमा कर विधिपूवेक 
पडिलेहण करे । बाद देव-वन्दन, मॉडले और प्रतिक्रमण भी 
पूवेवत्‌ करे । 

पिछली रात प्रातः उठ कर नवकार मन्त्र पढ़ के इरियाव- 
हिय कर के कुसामिण-दुसुमिण का कायोत्सग कर के प्रातिक्रमण 
करे | पीछे पडिलेहण करे । उस की विधि इस प्रैकार हैः-, 

इरियावहिय कर के “इच्छामि० , इच्छा० पडिलेहण करूं १ 
इच्छं” कह कर पूवोक्त पाँच वस्तु पडिलेहे ।पपीछे “इच्छामि०, 
इच्छा० पडिलेहणा पडिलेहावोजीः कह कर जो अपने से बड़ा 
हो उस का वस्त्र पडिलेहे । पीछे 'इच्छामि०, इच्छा० उपधि 
मुहपत्ति पडिलेहुं ? इच्छ! कह कर मुहपाति पडिलेह कर 'इच्छा- 
मि०, इच्छा० उपधि संदिसाहुं ! इच्छं; इच्छामि०, इच्छा० 
उपधि पाडिलेहुं ? इच्छे” कह कर बाकी के सब वस्र पडिलेहे | 
बाद इरियावहिय कर के पूर्वोक्त रीति से कूडा निकाढे और 
परठबे । पीछे देव-वन्दन कर सज्ञाय कह कर माँगी हुई चीजें 
उस वक्त पौषध-रहित ग्रहस्थ को सिपुदे करे । बाद पोसह पारे। 


आठ, पहर के तथा रात्रि के पीषध पारन की विधि । 
इच्छामि ० , इच्छा ० इरिया० , एक लोगस्स का काउस्सग्ग पार 
के प्रकट लोग्रस्स कह कर 'इच्छामि ० , इच्छा ० मुहपत्ति पाडिलेहुं ! 


. इच्छं” कह कर मुहपात्ति पडिलेहे | बाद 'इच्छामि०, इच्छा० 
पोसहं पारेमि ? यथाशक्ति; इच्छामि०, इच्छा० पोसहो पारिओ, 
तह॒त्ति' कह कर हाथ नीचे रख कर 'सागरचंदो” इत्यादि 'पोसह 
पारने की गाथा पढ़े | बाद 'इच्छामि०, इच्छा० मुहपत्ति पड़ि- 
लेहुं ? इच्छं” कह कर मुहपत्ति पडिलेह के 'इच्छामि०, इच्छा० 
सामाइयं पारेमि” इत्यादि पूर्वोक्त विधि से सामायिक पारे । 


। डे <के कर रे 3454 
चेत्य-वन्द न-स्तवनादि । 
[ चेत्य-वन्दन । ] 


सकलकुशलवलड्ली पृष्करावतेमेघो, 
दुरिततिमिरभानुः कल्पवृक्षोपमानः । 
भवजलनिधिपोतः सर्वेसंपात्तिहेतुः, 

स मवतु सतत व: श्रेयसे शान्तिनाथः ॥१॥ 


[ श्रीसीमन्धरस्वामी का चेत्य-वन्दन। ] 
(१) 
सीमन्धर परमातमा, शिव-सुखना दाता | 
पुक्खलवइ विजये जयो, सवे जीवना त्राता ॥१॥ 
पूवे विदेह पुंडरीगिणी, नयरीये सोहे । 
श्री्रेयांस राजा तिहां, भविअणना मन मोदे ॥२॥ 


चउदु सुपन निमेल लही, सत्यकी राणी मात | 
कुन्थु अर जिन अन्तरे, श्रीसीमन्धर जात ॥३॥ 
अनुक्रमे प्रश्मु जनममीया, वली योवन पावे । 

मात पिता हरखे करी, रुक्मिणी परणावे ॥४॥ 
भोगवी सुख संसारना, संजम मन लावे । 
मुनिसुत्रत नामि अन्तरे, दीक्षा प्रश्ु पावे ॥५॥ 
घाती कमेनो क्षय करी, पाम्या केवल नाण । 

रिखभ लंछने शोभता, सबे भावना जाण'॥६॥ 
चोरासी जस गणधरा, मुनिवर एकसो कोड । 

त्रण श्रुवनमां जोवतां, नहीं कोई एहनी जोड ॥७॥ 
दस लाख कटद्या केवली, ग्रश्ुजीनो परिवार । 

एक समय त्रण कालना, जाणे सवे विचार ॥८॥ 
उदय पेढाल जिनान्तरे ए, थाशे जिनवर सिद्ध । 
“जशविजय' गुरु प्रणमतां, झशुभ वंछित फल लीघ ॥९% 


(२) 
श्रीसीमन्धर वीतराग, त्रिश्षुवन उपकारी । 
श्रीअ्रयांस पिता कुले, बहु शोभा तुम्हारी ॥१॥ 
धन धन माता सत्यकी, जिन जायो जयकारी | 
वृषजत़ लंछन विराजमान, वन्दे नर-नारी ॥२॥ 
धलुप पांचसो देहडी, सोहे सोवन वान । 
“कीरतिविजय उवश्ञाय-नो; (विनय धरे तुम ध्यान ॥३े॥। 


र२४ प्रातिकमण सूत्र |. 
[ श्रीसीमन्धरस्वामी का स्तवन | ] 
(१) 
पुक्खलवई विजये जयो रे, नयरी पुंडरीगिणी सार ८ 
श्रीसीमन्धर साहबा रे राय अ्रयांस कुमार ॥ 
जिनन्दराय, धरजो धरम सनेह ॥१॥ 
मोटा नहाना अन्तरो रे, गिरुवा नवि दाखंत । 
शशि दरिसन सायर वधे रे , केरव-वन विकस ते ॥२॥ जि०॥ 
ठाम कुठाम न लेखवे रे, जग वरसंत जलधार | 
कर दोय कुसुमें वासिये रे, छाया सवि आधार ॥३॥ जि०॥ 
राय ने रंक सरिखा गगे रे, उद्येति शशि सूर । 
गंगाजल ते बिहुं तणा रे, ताप करे सवि दूर ॥४॥ जि०॥ 
सरिखा सह ने तारवा रे, तिम तुमे छो महाराज । 
मुझसु अन्तर किम करो रे, बांह ग्रद्मा नी लाज ॥५॥जि ०॥ 
मुख देखी टीले करे रे, ते नवि होय प्रमाण । 
मुजरों माने सवि तणो रे, साहिब तेह सुजाण ॥६॥ जि०॥ 
वृषभ लेठन माता सत्यक्री रे, नन्दन रुक्िमिगी कंत । 
धाचक जश' एम बिनवे रे , भय-मंजन भगर्वत ॥७॥ जि०॥ 
(२) 
सुणो चन्दाजी ! सीमन्धर परमातम पासे जाजो । 
मुज विनतडी, प्रेम धरीने एणिपरे तुमे संभलावजो ॥ 
जे त्रण भुवनना नायक छे, जस चोसठ इन्द्र पायक छें, 
:नाण दरिसण जेहने खायक छे ॥१॥ सुणो० ॥ . 


चैल्य-बन्दन-स्वनादि।..... रर५. 


जैनी कैचेनवरणी काया छे, जस धोरी लंछन पाया छे, 
पुंडरीगेणी नगरीनो राया छे ॥२॥ सुणो०॥ 
बार पैषेदा मांहि विराजे छे, जस चोत्रीश आतिशय छाजे छे, 
गुण पांत्रीश वाणीए गाजे छे ॥३॥ सुणो० ॥ 
भविजनने जे पडिषोहे छे, तुम अधिक शीतल गुण सोद्दे छे, 
रूप देखी. भविजन मोहे छे ॥४॥ सुणा० ॥ 
तुम सेवा करवा रसीओ छुं, पण भरतमां दूरे वसीओ हुं, 
महा माहराय कर फसीओ हुं ॥५॥ सुणो० ॥ 
पण साहिब चित्तमां धरीयो छे,तुम आणा खडग कर ग्रहीयो छे 
पण कारक मुजथी डरीयो ॥६॥ सुणो०॥ 
जिन उत्तम पुंठ हवे पूरो, कहे 'प्मविजय  थाएं श्वरो, 
तो वाघे मुज मन अति नरो ॥७॥ सुणो० ॥ 
[ श्रीसीमन्धरस्वामी की स्तुति । ] 

श्रीसीमन्धर जिनवर, सुखकर साहिब देव, 

आरिहंत सकलजी, भाव धरी करूं सेव । 

सकलागमपारग, गणधर-भाषित वाणी, 

जयवंती आणा, 'ज्ञानविमल' गुणखाणी ॥१॥ 





१-व्याकरण, काव्य, काष आदि में स्तुति और स्तवन दोनों शब्दों का 
अथ एक ही है, परन्तु इस जगइ थाड़ासा व्याख्या-भेद है | एक से अधिक 
शोक के द्वारा थुण-कीतंन करने को 'स्तवन”! और सिर्फ एक शछोक से 
गुण-कीर्तन करने को 'स्तुति” कहते हैं । [चतुर्थ पश्चाशक, गा० ३३ की टीका।].._ 


७७४ त] 
[ श्रीसिद्धाचलजी का चेत्य-वन्दन । ] 
(१) 
भीश्षत्रज्जय सिद्धिक्षेत्र, दीठे दुर्गेति बारे । 
भाव धरीने जे चढ़े, तेने भव पार उतारे ॥१॥ 
अनन्त सिद्धनो एह ठाम, सकल तीरथनो राय । 
पूर्व नवाणु रिखवदेव, ज्यां ठाबिआ ग्रश्चु पांय ॥२॥ 
..सरजछुंड सोहामणा, कवड जक्ष अभिराम । 
. ज्ाभिराया 'कुलमंडणो', जिनवर करूं प्रणाम ॥३॥ 
( २३ ) 
ज्ादीभध्वर रिनरायनो, गणधर गुणवंत । 
प्रगट नाम पुंडरिक जास, मद्दी मांहे महंत ॥१॥ 
पंच क्रोड साथे मुणींद, अणसण तिहां कीघ । 
शुक्ृष्यान ध्याता अमूल्य, केवल तिहां लाध ॥२॥ 
चैत्रीपुनमने दिने ए, पाम्पा पद सहानन्द । 
ते दिनथी पुंडरिकामेरि, नाम 'दान सुखकन्द ॥३॥ 
[ श्रीसिद्धाचलजी का स्तवन । ] 


(६ ९) 
विमलाचल नितु वन्दीये, कीजे एहनी सेवा । 
मानु हाथ ए धमेनो, शिवतरु फल लेवा ॥१॥ 
उज्ज्वल जिनगृह मंडली, तिहां दीपे उत्तंगा। 
मानु दिमगिरि विभ्रगे, आई अम्बर-रंगा ।२। वि० | 


-वन्दन-स्तवनांदिं | २५७ 2" 
कोई अनेरु जग नहीं, ए तीरथ तोले । 
एम श्रीमुख हरे आगले, श्रीसीमन्धर बोले ॥३॥ वि० ॥ 
जे सघला तीरथ कयो, जाना फल कहीये । 
तेहथी ए गिरि भेटतां,शतगणु फल लहीये ।।|४॥ बि० ॥ 
जनम सफल होय तेहनो, जे ए गिरि वन्दे । 
'सुजशाविजय संपद लहे, ते नर चिर नन्दे ॥५।॥ वि०॥ 
(२) 
' ज़ात्रा नवाणुं करीए, विमलगिरि ज्ञात्रा नवाणं करीए। 
पूवे नवाणुं वार शेत्रजा गिरि , रिखव जिणंद समोसरीए। १।वि०। 
कोडि सहस भव-पातक तूटे, शैत्रजा स्हामो डग भरीए।२। वि०॥ 
सात छट्टू दोय अद्वम तपस्या, करी चदीये गिरिवरीये । ३। वि ०। 
पुंडरीक पद जयीये हरखे, अध्यवसाय शुभ धरीये ॥४॥वि०॥ 
पापी अमवी न नजरे देखे, हिंसक पण उद्धरीये ॥५॥ बि०॥ 
भूमिसंथारो ने नारी तणो संग, दूर थकी परिहरीये ॥६॥वि० ॥ 
सचित्त परिहारी ने एकल आहारी, गुरु साथे पद चरीये।७।वि ०। 
पडिक्कमण दोय विधिशु करीये, पाप-पडल विखरीये ।८।वि०। 
कलिकाले ए तीरथ मोहोट्‌, प्रवदण जिम भर दरीये।९। वि०॥ 
उत्तम ए गिरिवर सेवंता, 'पद्म' कहे भव तरीये।।१०॥ वि०॥ 
(३) द 
गिरिराज दशे पावे, जग पृण्यवेत प्राणी ॥ 
रिखभ देव पूछा करीये, संचित कमे हरीये । 





र्र्ट प्रतिकमण सू3। 
गिरि नाम गुण-खानी, जग पृण्यवंत प्राणी ॥१॥ मिरि०॥ 
सहख्र॒ कमल सोहे, मुक्ति निलय मोहे । 
सिद्धाचल सिद्ध ठानी, जग० ॥२॥ गिरि ०॥ 
शतकूट ढंक कहिये, क्दंब छांह रहिये । 
कोद़ि निवास मानी, जग० ॥३॥ मिरि ० ॥ 
लोदित वाल ध्वज ले, ढंकादि पांच भज ले | 
सुर नर मुनि कहानी, जग० ॥४॥ गिरि ० ॥ 
रतन खान बूटी, रस कुंपिका अखूटी । 
गुरुराज मुख बखानी, जग० ॥५॥ गिरि ०॥ 
पृण्यवंत प्राणी पावे, पूजे प्रभुको भावे । 
शुभ 'वीरविजय वाणी, जग पृण्यवन्त प्राणी ॥६॥गिरि ०॥ 
[ श्रीसिद्धाचलजी की स्तुति । ] 
पुडरागिरि महिमा, आगममां परसिद्ध, 
विमलाचल भेटी, लहीये अविचल रिद्ध । 
पंचम गति पहुंता, मुनिवर कोड़ाकोड़, 
इण तारथ आवी, कमें विषातक छोड़ ॥१॥ 
पुंडरीक मंडन पाय प्रणमीजे, आदीश्वर जिनचंदाजी, 
नेमि विना त्रेषीश तीथेकर, गिरि चादिया आणंदाजी । 
आगम मांहे पूंडरीक महिमा, भाख्यो ज्ञान दिणंदाजी, 
चैत्री पूनम दिन देवी चक्‍केसरी, सोभाग्य' दो सुखकंदाजी। १। 
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पारोशेष्ठ । 
अथाव्‌ 
[खिश्तरग्च्छाय श्रतिक्रमण के स्तव आदि विशेष पाठ तथा विधियों ।] 
स्तव आदि विशेष पाठ । 
[ सकल तीथे-नमस्कार | ] 

सद्धक्त्या देवलोके रविशशिभवने व्यन्तराणां निकाये, 

ध्षत्राणां निवासे ग्रहगणपटले तारकाणां विमाने । 

पाताले पन्‍नगेन्द्रस्फुटमणिकिरणैध्वेस्तसान्द्रान्धकारे, 
श्रीमत्तीथेकराणां प्रतिदिवसमहं तत्र चेत्यानि वन्दे ॥१॥ 

वैतात्ये मेरुखड़ें रुचक्रीगरिबरे कुण्डले हस्तिदन्ते, 

वक्‍्खारे कूटनन्दीक्षरकनकगिरों नेषधे सीलवन्ते । 
चेत्रे शेले विचित्रे यमकगिरिवरे चक्रवाले हिमाद्रो, 
... श्रीमत्ती०॥रा॥। 

अीशेले विन्ध्यथ॒ड्रे मलऊागिरिवरे झबरेदे पावके वा, 
सम्मेते तारके वा कुलगिरिशिखरेज्टापदे स्वणशैले । 
सह्यादी बेजयन्ते विमलगिरिवरे गुजेरे रोहणाद्रौ, 
श्रीमत्ती ० ॥१॥॥ 

आधघाटे मेदपाटे क्षितिनटमुहुटे चित्रकूटे त्रिकूटे, 

लाटे नांटे व घाटे विटपिघनतटे देमकूटे विराटे । 


कणोंटे हेमझइटे विकटतरकंटे चक्रकुटे व भोटे 
हट श्रीमत्ती० ॥४॥ 


तर 


प्रतिकरमण सूत्र । 
श्रीमाले मालवे वा मलयिनि निपधे मेखले पिच्छले वा, 
नेपाले नाइछे वा कुबठयतिलके सिंहले केरले वा। 
डाहाले कोशले वा विगलितसालिले जड्गले वा ढमाले, 
श्रीमत्ती ० ॥५॥ 
अद्जे बद्धे कलिड्रे सगतजनपदे सत्प्रयागे तिलड्रे, 


गोडे चोडे मुरुण्डे वरतर्धव्रिडे उद्गियाणे च पोण्डे । 


आए माद्रे पुलैन्द्रे द्रविडफ्तरछपे कानन्‍्यकुब्जे सुराष्टे, 
श्रीमत्ती ० ॥६॥ 


 अन्द्रायां चद्रमुख्यां गजपुरमथुरापत्तने चोज्जयिन्यां, 


कोशाम्ब्यां कोशलायां कनकपुरबरे देवगियों चकाव्याम्‌। 
रासक्ये राजगहे दशपुरनगरे भद्दिले ताम्रलिप्त्यां, 
श्रीमत्ती० ॥७॥ 

ख््॒गें मर्त्येडन्तरिक्षे गिरिशिखरहदे स्वणंदीनीरतीरे, 
शैलाग्रे नागलोके जलनिधिपुलिने भूरुह्म्णा निकुज्जे । 
ग्रामेररण्ये बने वा स्थलजलविषमे दुगेमध्ये त्रिसन्ध्ये, 
श्रीमत्ती० ॥८॥ 
श्रीमन्मेरो कुाद्रों रुवकनगवरे शाल्मलो जम्बुबध्षे, 


 औज्जन्ये चेत्यनन्दे रातेकरुचके काण्डले मानुपाड़े । 


इक्षूकारे जिनादो च दधिम्मुखगिरो व्यन्तरे स्वगेलोके, 


: ज्योतिलोंके भवन्ति त्रिश्वुवनवलये यानि चैत्यालयानि ॥९॥ 


इत्थ॑ श्रजेनचेत्यस्तवनमनुदिनं ये पठन्ति श्रवीणाः, 


..प्रोप्रत्कल्याणदेतु कलिमलहरणं भक्तिभाजखिसन्ध्यम्र्‌ 


परिशिष्ठ।... डे 


तेषां श्रीतीर्थयात्राफलमतुलमर् जायते मानवानां, 

कायोणां सिद्धिरुच्चे; प्रमुदितमनसां चित्तमानन्दकारी।१०। 

*सार-इन दस हलोकों में से नो रलोकों के द्वारा तो तीर्थों 

'को नमस्कार किया है और दसंव इलोक में उप्त का तीथ-यात्रा 
तथा कार्यसिद्धिरूप फल बतलाया है । 


पहिलें इलोक से दिव्य स्थानों में स्थित चेत्यों को; दूसेरे 
और तीसरे इलेक से वेताब्य आदि पव॑तीय प्रदेशें, में स्थित चैत्यों 
को; चोथे, पाँचे ओर छठे श्लोक से आधाट आदि देशी में 
स्थित चैत्यों को; सातवें इलोक से चन्द्रा आदि नगरियों में स्थित 
चैत्यों को और आठ तथा नोवें इलाक से प्राकृतिक, मानुषिक, 
दिव्य आदि सब स्थानों में स्थित चैत्यों को नमस्कार किया है। 


[ परसमयतिमिरतरणि | ) 


परसमयत्मिरतराणिं, भवसागरवारितरणवरतरणिम्‌ । 

सगपरागसमभीरं, वन्दे देव॑ महावीरम ॥१॥ 

भावाथै--मिथ्या मत अथवा बहिरात्ममाव-रूप अन्धकार 
को दूर करने के लिये सूय-समान, संसाररूप समुद्र के जल से 
फर करने के लिये नोका-समान और रागरूप पराग को उड़ा 
'कर फैंक देने के लिये वायु-समान; ऐसे श्रीमहावीर भगवान्‌ को 
मैं नमन करता हूँ ॥१॥ 


डे ... प्रतिक्रमण सूत्र । 


निरुद्धसंसारविहारकारि,-दुरन्तभावारिगणा निकामम्‌ | 

. निरन्तर केवलिसत्तमा वो, भयावह मोहभर हरन्तु ॥ २॥ 

भावाथ--संसार-अमण के कारण और बुरे परिणाम को 

करने वाले ऐसे कपाय आदि भीतरी शत्रुओं को जिन्‍्हों ने 

बिल्कुछ नष्ट किया है, वे केवलश्ञानी महापुरुष, तुम्हारे संसार के 
करणभूत मोह-बल को निरन्तर दूर करें ॥२॥ 


सेंदेदकारिकुनयागमरूढगूढ,-संमोहपड्हरणामलवारिपूरम्‌ 
संसारसागरसमृत्तरणारुनावं, वीरागम परमसिद्धिकरे नमामि।रे। 
भावार्थ-सम्देह पैदा करने वाले एकान्तवाद के शात्रों के 
परिचय से उतन्न, ऐसा जो अमरूप जटिल कीचड़ उस को दूर 
करने के लिये निर्मछ जल-प्रवाह के सदश ओर संसार-समुद्र से 
पर होने फे लिये +चण्ड नोका के समान, ऐसे परमसिद्धि- 
दायक महावीर सिद्धान्त अथीत्‌ अनेफान्तवाद को में नमन 
करता हूं | २ ॥ 
परिमलभरलोभालीढलेलालिमाला,-- 
वरकमलनिवासे हारनीदारहासे | 
अविरलभवकारागारविच्छित्तिकारं, .._ 
कुरु कमलकरे में मड्र॑ देवि सारम्‌ ॥४॥ 
भावार्थ--उत्कट सुगन्ध के छोम से खिंच कर आये हुए 
जो चपछ मैंरे, उन से युक्त ऐसे सुन्दर कमल पर निवास करने 
. आऊ, द्वार तथा वरफ के सदक्ष श्वेत, हास्य-युक्त और हाथ में 


॥ 3 - | 8 “8 रे 


कमल को धारण करने वाली हे देवि ! तू अनादिकाल के संसाररूप 
कैदखाने को तोड़ने वाले सारभूत मंगल को कर ॥ 9 ॥ 


[ श्रीपाश्वनाथ की स्तुति | ] 





(१) 
अश्वसेन नरेसर, वामा देवी नन्‍्द | 
नव कर तनु निरुपम, नील वरण सुखकन्द ॥ 
' अहिलज्छण सेवित, पउमावइ धरणिन्द । 
प्रह ऊंठी प्रणमूं, श प्रति पास जिणन्द ॥१॥ 
२) 


कुलगिरि वेयदढइ, कणयाचल अभिराम । 


४०. पोत्तर नन्‍्दी, रुचक कुण्डल सुख ठाम ।। 
भुवणेसर व्यन्तर, जोइस विमाणी नाम । 
वर्ते ते जिणवर, शो मुझ्त मन काम ॥| १॥। 
३) 
जिहां अद्गभ इग्यारे, बार उपड-ग छ छेद | 
दस पयन्ना दाख्या, मूल श्त्र चउ भेद ॥ 
जिन आगम पढ़ द्रव्य, सप्त पदारथ जुत्त । 
सांभलि सदृहतां, त्रटे करम तुरत ॥१॥ 


(४) 
पउमावह देवी, पाववे यक्ष परतक्ष । 
सहु संघनां संकट, दूर करेवा दक्ष ॥ 
सुमरो जिनभक्ति, स्तरे कहे इकचित्त । 
, सुख सुजस समापो, पुत्र कलत्र बहुविच ॥१॥ 


अल के प्रतिक्रमण सूत्र । 


क्‍ [ आ्रआदिनाथ का चैत्य-वन्दन | ] क्‍ 
जय जय त्रिथुवन आदिनाथ, पम्चम गति गामी। 
जय जय करुणा शान्त दान्त, भवि जन हितकामी ॥ 
जय जय इन्द नरिन्द वृन्द, सेवित सिरनामी । 
जय जय अतिशयानन्तवन्त, अन्तगेतजामी ॥ २१ ॥ 

[श्रोसीमन्धर स्वामी का चैत्य-वन्दन |] 

पूरथ विदेह विराजता ए, श्रीसीमन्धर स्वाम । 

_त्रिकरणशुद्ध त्रिहु काल में, नित प्रति करूं प्रणाम ॥१॥ 
[ श्रीसिद्धाचल का चत्य वन्दन । ] 

जय जय नाभि नरेन्द,-नन्द सिद्धाचल मण्डण । 

जय जय प्रथम जिणन्द चन्द, भव दुःख विहंडण ॥ 

जय जय साधु सुरिन्द 'विन्द, वन्दिय परमेसुर। 

जय जय जगदानन्द कन्द, श्रीकपष म जिणेसुर ॥ 

अमृत सम जिनधमेनो ए, दायक जगमें जाण । 

तुझ पद पड्ुज प्रीति धर, निशि दिन नमत कल्याण॥ १॥ 





[ सामायिक्र तथा पोषध पारने की गाथा |]... 

 भयव दसन्नभद्दो, सुदंसणो थूलभद्द वयरो य। 

सफलीकपगिहचाया, साहू एवंविहा हंति ॥१॥ 
भावाथे--अश्रीदशाणभद्र, सुदशन, स्थूलभद्र और वज्च- 
स्वामी, ये चार, ज्ञानवान्‌ महात्मा हुए ओर इन्हों ने गृहस्थाश्रम* 


| भगवान्‌ दशाणेभद्रस्सुदशेनस्स्थूलभद्रों वज॒रच । 
सफलीक्ृतग्हत्यागस्साधव एबविधा भवन्ति ॥ १ 0 


परिधिष्ट | > 
क्े त्याग को चारित्र पाडन करके सफर किया। संसार-त्याग: 
को सफल करने वाले सभी साधु इन्हीं के जैसे होते हैं ॥१॥ 

# साहण वंदणेणं, नासह पा असंकिया भावा | 
फासुअदांणे निज्जर, अभिग्गहों नाणमाहईणं ॥२॥ 
भावाथे--साधुओं को प्रणाम करने से पाप नष्ट होता है, 

परिणाम शडकाहीन अथात्‌ नि.श्चत हो जाते हैं तथा अचित्त- 
दान द्वारा कम की निजेरा द्वोने का और ज्ञान आदि आचार- 
संबन्धी आमिग्रह लेने का अवप्तर मिलता है ॥ २॥ 

» छ3ठमत्थो मूढमगो, कित्तियमित पि संभरईं जीवो।* 
ज॑च न संभरामि अई, मिच्छा प्रि दुक्कड तस्स॥३॥ 
भावाथे--छठ्मस्थ व मूढ जोव कुछ ही बातों को याद 

कर सकता है, सब को नहीं, इस लिये जो जो पाप कम मुझे 
याद नहीं आता, उप्त का मिच्छा मि ठुक्‍कड़े ॥ ३ ॥ ह 

जं ज॑ मणेण चिंतिय,-मसुहं वयाह भासिये किंचि। 

असुह काएण कय, मिच्छा मिं दुक्कंड तस्स ॥४॥ 
भावाथ--मैं ने जो जो मन से अशुभ चिन्तन किया, वाणी 


नीला "नकल ने पाकिणओनजत+ ५ 











# साधुनां वन्दनन नरंयाते पापमशाक्षेता भावाः | 
प्रासकदानिन निजरा5मिभ्रहों ज्ञानादानाम्‌ ॥ २ ॥| 

+ छदम्मस्थो मूढमनाः कियन्मात्रमपि स्मरति जीवः । 
यशच न स्मराम्यहं मिथ्या में दुष्कृत तस्य ॥ ३ ॥ 

| यद्यन्मनसा चिन्तितमझु्भ वाचा भाषित॑ किडिचत्‌ । 
अशुमं कायेन छृत॑ मिथ्या मे दुष्कृतं तस्य ॥ ४ ॥ 





डा रा प्रतिक्रमंण सूत्र । 


से अशुभ भाषण किया और काया से अशुभ काये-किया, वह 
सब निष्फल हो ॥ ४ ॥ 

+ सामाइयपोसहसं,-द्वियस्स जीवस्स जाहइ जो कालो। 

सो सफलो बोधव्वो, सेसो संसारफलहेऊ ॥५॥ 

..._ भावाथे--सामायिक और पौषध में स्थित जीव का जितना 
समय व्यतीत हेतता है, वह सफल है ओर बाकी का सब समय 
संसार-वुद्धि का कारण है ॥ ५॥ 

3 पीके 2 
[ जय महायस । |] 
+ जय महायस जय महायस जय महाभाग जय चिंतियसुहफलय 
अजय समत्थपरमत्थजआणय जय जय गुरुगरिम गुरु। 


जय दृहत्तसत्ताण ताणय थभणयद्विय पासजिण, 
भवियह भमीमभवत्थु भयअव णंताणंतगण । 


तुज्स तिसंझ नमेत्यु ॥ ? ॥|# 


-+-+++ | ७० ०-3००क->>++» -“-++++ -++ ऑिलल>क++न अजलललत--_ धन 


+- सामायिकपोषधसंस्थितस्य जीवस्य याति थः काल: । 
सर सफलो बोद्धव्यः शेष: संसारफलद्ेतु: ॥ ५४ ॥ 

१ जय महायशों जय महायशों जय महाभाग जय चिन्तितशुभफलद, 
जय समस्तपरमार्थज्ञायक जय जय गुरुगरिम गुरो । 
जय दुःखातेसत्त्वानाँ त्रायक स्तम्मनकाध्थित पारवजिन । 
भव्यानां भोगभवास्त्र भगवन्‌ अनन्तानन्तगृण ॥ 
तुभ्य त्रिसन्ध्य नमोषस्तु ॥ १॥ 

# भिन्न-भिन्न प्रतियों में यह गाथा पाठान्तर वाली हैं। जैसे:-“गिरिम* 
तथा “गरिम “भबुत्थु तथा “भवत्थु” “भव अवणताणंतगुण” तथा 
“मयअर्वाणताणंतगरुण” । हम ने अर्थ ओर व्याकरण की,तरफ दृष्टि 
रख कर उसे कल्पना से शुद्ध किया हैँ । सम्भव है, असली मूल पाठ 
से वह न भी मिले। मूल शुद्ध प्रति वाले मिला कर सुधार सकते हैं 
आर दमें सूचना भी दे सकते दे । ' 


नये पाया य “5 प् पा धाशेया  आ्चछ 





अथे>--हे महायशस्विन्‌ ! हे महाभाग्य ! हे इष्ट शुभ 
फल के दायक ! है संपूर्ण तत्वों के जानकार ! हे प्रधान गौरव- 
शाली शुरो ! हे दुःखित प्राणियों के रक्षक ! तेरी जय हो, तेरी 
जय हो ओर वार-वार जय हो । हे भव्यों के भयानक संसार 
को नाश करने के लिये अख्र समान ! हे अनन्तानन्त गुणों के 
धारक ! भगवन्‌ स्तम्भन पाइवनाथ | तुझ को तीनों संध्याओं के 
समय नमस्कार हो ॥१॥ 


[ श्रीमहावीर जिन की स्तुति | | 


(१ 
मूरति मन मोहन, पर काय । 
सिद्धारथ-नन्दन, त्रिशला देवी माय ॥ 
मृग नायक लेछन, सात हाथ तनु मान | 
दिन दिन जातक स्वामी श्रीवद्धेमान ॥१॥ 
२ 
सुर नर किन्नर, वेदित पद अरबिंद | 
कामित भर पूरण, अभिनव सुरतरु कंद ॥ 
भवियणने तारे, प्रवदण सम निशदीस । 
चोबीस कि गण बिसवा बीस ॥१॥ 
रे 
अरथें करे आगम, भांख्या श्रीभगबंत । 
* गणधरने गँथ्या, गुणनिधि ज्ञान अनन्त ॥ 
सुर गुरु पण महिमा, कहि न सके एकान्त । 
“समर सुखसायर, मन शुद्ध सत्र सिद्धान्त ॥।१॥ 


१०... प्रतिकमण सूत्र । 


क्‍ ५ | 
सिद्धायिका देवी, वारे विधन विशेष । 
सहु संकट यूरे, पूरे आश अशेष ॥ 
अहोनिश कर जोड़ी, सेवे सुर नर इन्द | 
जपे गुण गण इम, श्रीजिनलाभ सुरिन्द ॥ १॥ 


[ श्रृतंदेवता की स्तुति । ] 
सुवर्शेशालिनी देयाद्‌ , द्वादशाढुगी जिनोड्भवा । 
श्रुददेवी सदा मद्च,मशेष श्रतसंपदम्‌ ॥१॥ 
अथ--जिनेनद्र की कही हुई वह श्रुददेवता, जो सुन्दर- 
झुन्दर वर्ण वाढी है तथा बारह अ। में विभक्त है, मुझे हमेशा 
सकल शास्त्रों को सम्पत्ति-रहस्य देती रहे ॥१॥ 
[ क्षेत्रदवता का स्तुति । ] 
यासां क्षेत्रगतास्सान्ति, साधवः आवकादयः । 
जिनाह्ां साधयन्तस्ता, रक्षन्तु क्षेत्रदेवता। ॥१॥ 
अ«८--जिन के क्षेत्र में रद कर साधु तथा श्रावक आदि, 
जिन भगवान्‌ की आज्ञा को पालते हैं, थे क्षेत्रदेवता हमारी 
रक्षा कर ॥१॥ 





९ 








[ भुवनदेवता की स्तुति । ] 
चतुवेणोय संघाय, देवी श्रुवनवासिनी । 
निहत्य दुरितान्येषा, करोतु सुखमक्षयम्‌ ॥॥ « 
अथै--अवनवासिनी देवी, पापों का नाश करके चार्रे 
स्यों के लिये अक्षय सुख दे ॥१॥ 


परिशिष्ट |. शहर 
श सिरिथंभणयट्टिय पाससामिणो। ] 

# सिरियंमणयद्धियपास,-सामिणों सेसातित्थसामीण्ण । 
'तित्थसप्रुन्नहकारणं, सुरासराण च सन्वेसि ॥१॥ 
एसमह सरणत्थं, काउस्सर्ग करेमि सत्तीए । 
भत्तीए गुणसादिठिय,-स्स संघस्स समुुन्नइनिमित्त ॥२॥ 

अथे-श्रीस्तम्भन तीर्थ में स्थित पारंवनाथ, शेष तीर्थों के 

स्वामी ओर तीथों की उन्नति के कारणभूत सब सुर-असुर,॥ १॥ 
इन सब के स्मरण-निमित्त तथा गुणवान्‌ श्रीसडूघ' की उनति 
के निमित्त में शाक्कि के अनुसार भाक्तिपृषक कायोत्सग करता हूँ ॥२॥ 
हिल ललित 
[ श्रीथभण पार्वेनाथ का चेत्य-वन्दन । ) 
श्रीसेटीतटिनीतटे पुरवरे श्रीस्तम्मने स्वगिरों, 
श्रीपूज्या उभयदवस्‌ रिविवुधाधी शैस्समा रो पित) । 
संसिक्तस्स्तुतिभिजेलेः शिवफरलेः स्फूजेत्फणापल्लव:, 
पासवे। कल्पतरुस्स मे प्रथयतां नित्यं मनोदाओ्छितम्‌ ॥ १॥ 
अथै-अ्रीसेद्ी नामक नदी के तीर पर खंभात नामक सुन्दर 
शहर है, जो समृद्धिशारी होने के करण सुमेरु के समान है। 
उस जगह श्रीअभयदव सूरिने कल्पवृक्ष के समान पाइ्वनाथ 
प्रभु को स्थापित किया और जल-सदृश स्तुतिओं के द्वारा उस 
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# श्रीस्तम्भनकस्थितपास्वेस्वाभिनस्शेषतीथस्वामिनाम । 

' तीथेसमुन्नतिकारण सुरासुराणां च सर्वधाम्‌ ॥१॥ 
एपषामहं स्मरणार्थ कायोत्सप. करोमि दक्त्या । 
भकक्‍्त्या गरंणसुस्थितस्य संघस्य समुन्नातिानोमत्तम ॥२॥ 


है आओ प्रतिक्मण सूत्र । 


का सेचन अथोत्‌ उस को अभिषिक्त किया । भगवान्‌ पर जो 
नागफण का चिहन है, वह पलुव के समान है । मोक्ष-फल को 
दैने वाला वह पाइव-कल्पतरु मेरे इष्ट को नित्य पू्ण करे । 

आधिव्याधिहरों देवों, जीरावह्लीशिरोमाणे! । 

पावेनाथो जगन्नाथो, नतनाथो नृणां श्रिये ॥२॥ 

अर्थं-आधि तथा व्याधि को हरने वाला, जीरावल्ली नामक 

तीथे का नायक और अनेक महान्‌ पुरुषों से पूजित, ऐसा 
जगत्‌ का नाथ पाइवेनाथ स्वामी है, वह सब मनुष्यों की संपत्ति का, 
कारण हो ॥२॥ 


[ श्रीपारवेनाथ का चेत्य-वन्दन | ] 


१ 

जय कल ली के । जय जिणधन्नेतरि , 

जय तिहुअणकल्लाणकास दुरिअक्करिकेसीरे । 
तिहुअणजणअधविलेोधिआण आझ्ुवणत्तयसामिअ, 
कुण पु सुहाह जिणेस, पास थेभणयप्रद्विआ ॥ २ ॥ 

(२) 

तह समरेत लहंति झत्ति वरपृत्तकलत्त३, 
धण्णसुवण्णहिरण्णपुृण्ण जग श्ुंजर रज्जइ । 
पिकक्‍्खद मुक्ख असंखसुक्ख तुह पास पसाइण, 

इअ $ ४ श कुण मह जिण॥ २॥) 
जरजज्जर परिजुण्णकण्ण नहृद्ट सुकुद्दिण, 
चकक्‍्सुक्खीण खणएण खुण्ण नर सल्लिय रलिण । 


परिशेष्ट । १३ 
तुह जिंण सरणरसायणेण लहु हँति पुणण्णव, 
जयघल्नतरें पास मह थि तुदद रोगहरों भव ॥ ३ ॥ 

(४) 
विज्ञाजाइसमंतततसिद्धिउ अपर्यत्तिण, 
भ्रुवण >श्वुउ अट्टाविह सिद्धि सिज्ञहि तुह नामिण । 
तुह नामिण अपाधित्ततआ वि जण होह पवित्तउ, 
ते तिहुअणकल्लाणकोस तुह पास निरुत्तड ॥ ४ ॥ 

(५) 
खुदपउत्तर मंततंतर्जताइ विसुत्तइ, 
चरथविरगरलगहुग्गलग्गारिउपरग विगंजई ॥ 
दुत्यियसत्यअगत्थवत्य नित्थारइ दय करि, 
दुरियह हरठ स पास देउ दुरियक्करिकेर्सारे ॥ ५ ॥ 

(६) 
जश तुह रूविण किण वि पेयपाहण वेलॉबेयउ, 
तुबि जागठ जिण पास तुम्हि हे अगकिरिउ । 
इय मह इच्छिठ जे न होइ सा तुदह ओहावणु, 
रकक्‍्खंतह नियकिति णय जुज्जर अवद्दीरणु ॥ २०॥ 
न्‍ (७) 
एह महारिय जत्त देव इृहु न्‍्हवण महुसउ, 
जे अगलिपगुणगहण तुम्ह मृुशिजणअणिसिद्धउ । 
एम पैेसीह सुपासनाह  थभणयपुरद्दिय, 
इय माणिवरु सिरिअभयदेउ विन्नवह अर्णिदिय ॥३े गा 


छः प्रतिकमण सूत्र । 
विधियोँ । 
प्रभातकालीन सामायिक की विधि। , 


दो घड़ी रात बाकी रहे तब पोषधशाला आदि एकान्त 
स्थान में जा कर अगले दिन पडिलेइन किये हुए शुद्ध वख 
पहिन कर गुछ न हो तो वीन नमुक्कार गिन कर स्थापनाचाये 
स्थापे | बाद खम्तासमण दे कर “इच्छाकरेण संदिसह भगवन' 
कह कर 'सामायिक मुहपत्ति पाडेलेहुँ” कद्दे । गुरु के 'पडिलेहेह! 
कहने के बाद इच्छं कह कर खमासमण दे कर मुहपत्ति का 
पाडिलेहन करे । फिर खड़े रह कर खमासमण दे कर इच्छा ० 
कह कर 'सामायिक संदिसाहूँ? ” कहे । गुरु 'संदिसावेह” कहे तब 
“च्छे! कह कर फिर खमासमण दे कर 'इच्छा०” कह कर 
सामायिक ठाउँ ” कहे । गुरु के 'ठाएह” कहने के बाद “इच्छं” 
कह कर खमासमण दे कर आधा अड्ग नमा कर वीन नमुक्कार 
गिन कर कह्दे कि “इच्छकारि भगवन्‌ पसायकरी सामायिक दण्ड 
उच्चरावो जी? । तब गुरु के “उच्चरावेमो' कहने के बाद 
“क्रेमि मंते सामाइये” इत्यादि सामायिक सूत्र तीन थार गुरु- 
बचन-अनुभाषण-पूर्वक पढ़े । पीछे खमा[समण दे कर “इच्छा ०! 
कृह कर 'इरियावहियं पडिक्कमामि ? ” कहे । गुरु 'पडिक्कमह!* 
कहे तब 'इच्छे! कह कर 'इच्छामि पडिक्कमि् इरियावहियाए! 
इत्यादि इरियावाहिय करके एक लोगस्स का काउस्सग्ग कर तथा 
गो भरिहंताणं' कह कर उस को पार कर प्रगट छोगस्स कहे। 


परिशैेष्ट । श्ष्‌ 
फिर खमासमैण-पूर्वक इच्छा ०” कह कर 'बेसणे संदिसाहुँ :” कहे। 
गुरु 'संदिसावेह” कहे तब फिर 'इच्छ! तथा खमासमण-पृथवेक 
“इच्छाँ०” कह कर 'बेसणे ठाऊँ” कहे । और गुरु 'ठाएह” कहे 
सब 'इच्छे” कह कर खमासमण-पूवक इच्छा०” कह कर 
'सज्ञाय संदिसाहँँ”” कहे । गुरु के 'संदिसविह” कहने के बाद्‌ 
'इच्छे” तथाखमासमण-पूवेक इच्छा ०” कह कर 'सज्ञाय करूँ! ! 
कहे और गुरु के 'करेह” कहे बाद “इच्छे” कह कर खमासमण- 
पूर्वक खड़े-हीःसड़े आठ नमुक्कार गिनि।....  « 


अगर सर्दी हो ता कपड़ा लेने के लिये पूर्वोक्त रीतिसे 
खमासमण-पूर्वक 'इच्छा०” कह कर पंगुरण संदिसाहुँ” तथा 
'पंगुरण पडिग्गाहुँ ?” क्रमशः कहें और गुरु 'संदिसावेह तथा 
'पडिग्गाहेह” कहे तब इच्छ! कह कर वस्त्र लेवे। सामा- 
यिक तथा पौषध में कोई वेसा ही ब्रती श्रावक वन्दन करे तो 
पंदामे! ऋहे और अब्ती श्रावक वन्दन करे तो 'सज्ञाय 
करेह” कह । 
».. रात्रिपअतिक्रमण की विधि । 
खमासमण -पूर्वक 'इच्छा०” कह कर “चेत्य-वन्दन करें? 
' कहने के बाद गुरु जब 'करेह” कहे तब इच्छं/ कह कर जयउ सामि ” 
+ १--तपागच्छ की सामाचारी के अनुसार “जगचिन्तामणि' का चेत्य- 
बन्दन जो पृष्ठ २१ पर है, वद्दी खरतरगच्छ की सामाचारी में 'जयउ सामि«* 


कहलाता दे, क्योंकि उस में 'जगविन्तामणि! यह्‌ प्रथम गाथा नहीं बोली 
जाती; किन्तु 'जंयउ सामि०” यद्द गाया ही शुरू में बाली जाती दे । 


१६ प्रतिक्रमण सूत्र 


“जयउ सामि, का “जय वीयराय” तक चेत्य-वन्दन करे 
फिर खमासमण-पूववेफ “इच्छा०” कह कर के 'कुसुमिणदुसामण- 
राश्यपायच्छित्तविसोहणत्थं काउस्सग्गे करूँ?” कहे ओर शुरु जब 
'करेह” कहे तब 'इच्छे' कह कर 'कुसुमिणदुसुमिणराइयपायच्छित्त- 
विसोहणत्थं करेमि काउस्सग्गे! तथा “अन्नत्थ ऊसासिएणं” इत्यादि 
कह कर चार लेगस्स का “चंदेसु निम्मलयरा” तक काउस्सर्ग करके 
“नमो आऔरेहंताण-पूवक प्रगट लछोगस्स पढ़े । 
रात्रि में मूलगुणसम्बन्धी कोई बड़ा दोष लगा हो तो 
'सागरवरगम्भीरा' तक काउस्सग्ग करे । प्रतिक्रमण का समय 
न हुआ हो तो सज्ञाय ध्यान करे । उस का समय होते द्वी 
एक-एक खमासमण-पूवंक “आचार्य-मिश्र, उपाध्याय मिश्र” 
जेगम युगप्रधान वर्तमान भद्धारक का नाम और 'स्साधु ' 
कह कर सब को अलग अलग वन्दन करे । पीछे “इच्छुकारि समस्त 
श्रावकों को बंद! कह कर घुटने टेक कर सिर नमा कर दोनों हार्थो 
इस के सिवाय खरतरगच्छ की सामाचारी मे निम्न-लिखित पाठ-भेद भी है:-- 
चाथा गाथा का उतराध इस प्रकार हैः- 
“वचवठसय छाया सिया, तिल्लके चेइए बंदे ॥ ४ ॥ 7 * 

अन्तिम गाथा तो बिल्कुल भिन्‍न हैँः--- 


“बन्दे नव कोडिसयं, पणवीस कोडिलक्ख तेवन्ना । 
अट्ठावीस सहस्सा, चउसय अद्ठासिथा पडिमा ” ॥५॥ 
२---खर+रगच्छ में “जय वीयराय०” की सिर्फ दो गाथाएँ अशीव्‌ 
*सेवणा आभवमखण्डा” तक बोलने की परम्परा दे, अधिक बेलने वर 
जहा । यद परम्परा बहुत प्राचीन हे । इस के सबूत में ३९५ वें पृष्ठ का नोट 
देखना चाहिये ह द 


से मुँह क॑ आगे मुहपाति रख कर 'सब्बस्स वि राइय०१ 
पढ़े, परन्तु 'इच्छाकोरेण संदिसह भगवन्‌, इच्छे! इतना न कहे | 
पीछे 'ड्राक्स्तव पढ़ कर खड़े हो कर 'करेमि भंते सामाइयं०' 
कह कर '“इच्छामि ठामि काउस्सग्ग जो में राइयो०” तथा 
'तस्स उत्तरी, अन्नत्थ' कह कर एक छोगस्स का काउस्सग्ग करके 
उस को पार कर प्रगट छोगम्स कह कर “सब्बछोए अरिहंत 
चेइ्याणं वंदंग०' कह कर फिर एक लोगस्स का काउस्सर्ग कर 
था उसे पार कर 'पुक्खरवरदीबड़ढ! सूत्र पढ़ कर /सुअस्स भग- 
ओ' कह कर 'आजू्णा चडपहरी रात्रिसम्बन्धी” इत्यादि आढी 
यणा का काउस्सग्ग मं चिन्तन करे अथवा आठ नमुवकार का चिन्तन 
करे । बाद काउस्सग्ग पार कर 'सिद्धर्ण बुद्धाणं” पद कर प्रमा- 
जनेपूवंक बैठ कर सुहपाति पाडिलेहण करे और दा वन्दना दवे.। 
पीछे 'इच्छा ०” कह कर 'राइय आलोउें?” कहे । गुरु के 'आलोणए्ड 
कहने पर 'इच्छं” कह कर “जो न॑ राइया०” सत्र पढ़ कर प्रथम 
काउस्सग्ग मे चिन्तन किय हुए “आजूणा इत्यादि रात्रि-अति- 
चारें को गुरु के सामने प्रगट करे ओर पीछे 'सब्बस्स वि राइय' 
कह कर, 'इच्छा ० कह कर रातजि-अतिचार का ग्रायश्वित्त माग । 


आया चार प-भानपक ५ ३०००-५० नमक फक १ पिन बीजीशत.. थी कान 


१--खरतरगच्छ वाल साठ लाख बालन के पाहले “आजणा चउपहर 
रात्रिसम्बन्धा जो काइ जाव विराघना हुई! इतना आर बाउत है । आर “अठां- 
रह पापस्थान कं बाद ज्ञान, “शन, चा*नत्र, पराटी, पाथा, ठवर्णी, नम॒ुक्कार 
वाली दव, गुरु, धम आंद की आद्यातना तथा पर्वठद कमादान की आस- 
बना लोर छक्लोझकथा आदि चार कथाएं कां कगाइ या अनमोदना की तो बह 
सध 'मिस्छा थ्लि दुककर्द! इतना आभार बोलते दे । 


न बिल औजलनओन +बलननन >>नन्मन्छ, 


(८... पतिक्रमण सूत्र | 


गुरु के 'पडिक्कमह! कहने के बाद 'इच्छं” कह कर 'दस्स मिच्छा 
मि दुक्‍्कड! कहे। बाद प्रमाजनंपूर्वक आसन के ऊपर दक्षिण जानू 
को ऊँचा कर तथा वाम जानू को नाचा करके बैठ जाय और 
'भगवन्‌ सूत्र भणु ?” कहे । गुरु के 'भणह' कहने के बाद “इच्छे' 
कह कर तीन-तीन या एक-एक वार नमुक्कार तथा 'करेमि अंते' 
पढ़े । बाद “इच्छामि पडिक्कमिउ जो में राइओ' सूत्र तथा वंदित्त' 
सूत्र पढे | बाद दो बन्दना दे कर इच्छा०” कह कर “अब्भुट्टिओमि 
अब्मितर राइयं खामेजें”” कहे । बाद गुरु के खामेह' कहने के 
बाद इच्छे” कह कर प्रमाजनपूवक घुटने टक कर दो बाहू 
पड़िलेहन कर वाम हाथ से मुख के आगे मुहपत्ति रख कर 
दक्षिण हाथ गुरु के सामने रख कर शरीर नमा कर “जं किंचि 
अर्पाप्ियं कहे । बाद जब गुरु “मिच्छा मि दुक्‍्कड' कहे तब 
फिर से दो वन्दना देवे । ओर “आयरिय उवज्ञञाए' इत्यादि 
तीन गाथाएँ कह कर “करेमि भंते, इच्छामि ठामि, तस्स उत्तरी, 
अन्नत्थ' कह कर काउस्सग्ग करे । उस में वार-क्ृत षाड्मासी 
तप का चिन्तन किम्बा छह लोगस्स या चोबीस नमुक्कार का 
चिन्तन करे । ओर जो पच्चक्खाण करना हो तो मन' में उस 
का निश्चय करके काउस्सग्ग पोरे तथा प्रगट लोगस्स. पढ़े । 
फिर उकड़ँ आसन से बेठ कर मुहपत्ति पडिलेहन कर दो अन्दना 
दे कर सकल तीर्थों को नामपूर्वक नमस्कार केर और इच्छा- 
कारण संदिसह भगवन्‌ पसायकरी पच्चक्खाण कराना जी” कह 
कर गुरु-मुख से या स्थापनाचार्य के सामने अथवः वुद्ध साध- 
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मिंक के मुख से प्रथम निश्चय के अनुसार पच्चकक्‍्खाण कर ले। 
बाद इच्छामो अणुसट्ठि' कह कर बेठ जाय । और गुरु के एक 
स्तुति पढ़ जाने पर मस्तक पर अब्जली रख कर 'नभा खमास- 
मणाणं, नमोडहेत्‌०' पढ़े । बाद 'संसारदावानल' या “नमोस्तु 
वर्षमानाय” “या परसमयतिमिरतरणिं' की तीन स्तुतिया पढ़ कर 
'शक्रस्तव पढ़े | फिर खड़े हो कर “अरिहंत चेइयाणं” कह कर 
एक नमुक्कार का काउस्सग्ग करे | और उस को “नमो5हत्‌-! 
पूर्वक पार कर एक स्तुति पढ़े | बाद “ढलोगस्स, सब्बलोश! 
पढ़ कर एक नमुक्कार का काउस्सग्ग करके तथा पारके दूसरी 
स्तुति पढे । पीछे 'पुक्खरवर, सुअस्स भगवओ' पढ़ कर एक नम 
क्कार का काउस्सग्ग पारके तीसरी स्तुति कहे | तदनन्तर 'सिद्धाण 
बुद्धाण, वेयावच्चगराणं' बोल कर एक नमुक्कार का काउस्सग्ग 
“'नमोहेत्‌-पूर्वंक पारक्रे चोथी स्तुति पढ़े । फिर “शक्रस्तव' 
पढ़ कर तीन खमासमण-पूर्वक आचार्य, उपाध्याय तथा सब 
साधुओं को वन्दन करे । 


यहाँ तक रात्रि-प्रतिक्रमण पूरा हो जाता है । ओर विशेष 
स्थिरता हो तो उत्तर दिशा की तरफ मुख करके सीमन्धर 
स्वामी का “कम्मभूमीहिं कम्मभूमीहिं से ले कर जय वीयराय ०! 
तक्‌ संपूर्ण ' चेत्य-वन्दन॒तथा “रिहंत चेश्याणं ०” कहे और 
एक नमुक्कार का काउस्सरग करके तथा उस को पारके सीमन्धर 
स्वामी की एक स्तुति पढ़े । 


२० प्रतिक्रमण सूत्र । 

अगर इस से भी अधिक स्थिरता हो तो सिद्धाचल जी का चैत्य- 
वन्दन कहके प्रतिछेघन करे | यही क्रिया अगर संक्षेप में 
करनी हो तो दृष्टि-प्रतिखन करे ओर अगर विस्तार से 

५5 कर ( 9.2. आओ 

करनी हो तो खमासमण-पूवक “इच्छा ० कहे ओर मुहर्पत्ति-पाडिले- 
हन, अब-पहिलेहन, स्थापनाचाय॑-पाडिलेहन, उपधि-पडिलेहन 
तथा पोषधशाला का प्रमाजन करके कूडे-कचरे को विधभिपूवेक 


ा 


एकान्त में रखु दे ओर पीछे 'इस्यावहियं पढे । 
सामायिक पारने की विधि | 

खमासमण-पूर्वक मृहपात्ति पडिलेहन॑ करके फिर खमा- 
समण कहे । बाद 'इच्छा०” कह कर 'सामायिक पारुं ? कहे । 
गुरु के पृणा वि. कायव्यों कहने के बाद “यथाशक्ति' कह 
कर खमासमण पूवक 'इच्छा०' कह कर 'सामायिक पारेमि? कहे | 
जब गुरु “आयारो न मोतब्बो' कह तब “तहांति' कह कर आधा 
अड्टढ नमा कर खडे-ही-खड़े तीन नमुक्कार पढ़े और पीछे घुटने 
टेक कर तथा शिर नमा कर “भयवे दसन्नभद्दा' इत्यादि पीच 
गाथाएँ पढ़े तथा 'सामामिक विधि से लिया? इत्यादि कह । 

संध्याडालीन सामायिक की विधि | 

दिन के अन्तिम प्रहर में पोषधशाला आदि किसी एकान्‍्त 
स्‍थान में जा कर उस स्थान का तथा वस्त्र का पडिलेहन के । 
अगर देरी हो गई हो तो दृष्टिपडिलेहन कर लेव। फिर गुरु 
या स्थापनाचाये के सामने बेठ कर भूमि का प्रेमाजन करके 
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बाद ओर आसन रख कर खमासमण-पूर्वक 'इच्छा०” कह कर 
'सामायिक मुहपत्ति ५डि>हँ: कहे । गुरु के 'पडिलेहेह” कहने 
पर 'इच्छू” कह कर मुहयति पडिछ्हे। फिर खमासमण- 
इच्छा”. कह कर सामायिरछत संदिस!हुं, सामायेक ठाे 
हच्छू, इच्छकीर मगवन्‌ पसायर्र सामायिक देड उच्चरावों 
जी कहे१ बाद तीन वार नमुक्कार, तीन वार 'करमि भेत! 
'सामाइयं तथा “इरियावहियं' इत्यादि क उस्समा तथा प्रगट लछोगस्स 
तक सब विधि प्रभात के सामाथ्रेक की तरह करे । बाद बीचे 
बैठ कर मुहपत्ति का पडिलेहन कर दो वन्दना दे कर खमासमण- 
पूर्वक 'इच्छकारि भगवन्‌ पसायर्करि प््चक्खाण कराना जी' 
कहे । फिर गुरु के मुख से या स्वये य| किसी थड़े के मुख से 
दिवस चरिसे का पच्चक्खाण करे | 


अगर तिविहाद्र उपवास किया हो तो कन्दना ने दे कर 
पिर्फ मुहपत्ति पडिलेहन करके परुचक्खाण कर लेवे ओर अगर 
चउव्विहाहार उपवास हो तो महपत्ति पडिश्हन भी न करे | 
द की एक-णक खमासमण पवक 'इच्छा०' कड़े कर 'सज्ञाय 
संदिसाह?, राज्ञाय करूँ? तथा 'इच्छे यह सब पूर्व की तरह 
क्रमशः: कई आर खड हा कर खवासतज-पूवक आठ ननुक्‍कार 
भिने । फिर एक-एक खमासमण-पृवक इच्छा० कह कर 
बेसणे संदिसाहँ?, बेसण ठाउँ?' तर्था इच्छः यह सब क्रमशः 


पूवे की तरई कहे । 


२२ क्‍ प्रतिक्रमण सूत्र। 


और अगर वस्त्र की ज़रूरत हो तो उस कें,लिये भी 
एक-एक खमासमण-पूर्वक “इच्छा० कह कर “पंगुरण संदिसाहूँ ?, 
पंगुरण पडिग्गाहुँ ”” तथा 'इच्छं' यह सब पूर्व की तरह कह कर 
वस्त्र ग्रहण कर ले ओर शुभ ध्यान में समय बितावे । 


देवसिक-प्रतिक्रमण की विधि। 


तीन खमा[समण-पू्वंक 'इच्छाकारेण संदिसह मगवन्‌ 
चैत्य-वन्दन करूँ” कहे। गुरु के 'करेह” कहने पर “इच्छे! कह कर 
'जय तिहुअण, जय महायस” कह कर “शक्रस्तव” कहे । और 
'आरेहंत चेइयाणं” इत्यादि सब पाठ पूर्वोक्त रीति से पढ़ कर 
काउस्सग्ग आदि करके चार थुइ का देव-वन्दन करे | इस के 
पश्चात्‌ एक-एक खमासमण दे कर आचाये आदि को वन्दन 
करके “इच्छकारि समस्त श्राव्कीं को वंदूं” कहे | फिर घुटने 
टेक कर शिर नमा कर 'सब्वस्स वि देवसिय ” इत्यादि कहे । 
फिर खड़े हो कर करेमि भते, इच्छामि ठामि काउस्सग्गं जो 
मे देवसिओ०, तस्स उत्तरी, अन्नत्थ” कह कर काउस्सग्ग करे । 
इस में 'आजूणा चोपहर दिवस में! इत्यादि पाठ का चिन्तन 
करे । फिर काउस्सग्ग पारके प्रगट लोगस्स पढ कर प्रमाजेन 
पर्बेक बेठ कर मुहपात्ति का पडिलेहन करके दो वन्दना दे। फिर 
इच्छाकोरण संदिसह भमगवन्‌ देवसिय आलोएमि” कह॑ । गुरु 
जब “आलोएह' कहे तब “इच्छे” कह कर “आलहोएमि जो मे 
देवसियो ०, भाजूणा चोपहर दिवससंबन्धी०, सात छाज़, भगरह . 
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पाफ्स्थान' कह कर 'सब्वस्स वि देवसिय, इच्छाकारेण संदिसह 
भगवन्‌०” तक कहे । जब गुरु 'पडिक्कमह” कहे तब “इच्छं, 
मिच्छ मि दुक्कडं' कहे । फिर प्रमाजनपू्वंक बेठ कर 'भगवन्‌ 
सूत्र भणँ? कहे। गुरु के 'भणह” कहने पर 'इच्छे! कह कर तीन- 
तीन या एक-एक वार नमुक्कार तथा “करेमि अंते” पढ़े । फिर 
“इच्छांमि पडिक्कामेउं जो मे देवसियो०” कह कर “ंदितु! सूत्र 
पढ़े | फिर दो बन्दना दे कर “अब्भुट्टिओमि अब्मिंतर देवसियं 
खामेउं, इच्छे, ज॑ किंचि अपत्तिय ०” कह कर '#़िर दो वन्दना 
देवे और 'आयरिय उवज्ञाए' कह कर “करेमि भंते, इच्छामि 
ठामि, तस्स उत्तरी! आदि कह कर दो लोगस्स का काउस्सग्ग 
करके प्रगट लोगस्स पढे । फिर 'सब्वलेएं कह कर एक 
लोगस्स का काउस्सग्ग करे ओर उस को पार कर 'पुक्खरवर०, 
सुअस्स भगवओ०” कह कर फिर एक लोगस्स का काउस्सग्ग 
करे । तत्यदचात 'सिद्धाणं बुद्धाणं, सुअदेवयाए ०” कृह कर एक 
_नमुक्कार का काउस्सग्ग कर तथा श्वृतदेवता की स्तुति पढ़ कर 
'खित्तदेवयाएण करेमि०” कह कर एक नमुक्कार का काउस्सग्ग 
करके क्षेत्रदेवता की स्तुति पढे । बाद खड़े हो कर एक नमुक्कार 
गिने और प्रमाजनपू्वक बेंठ कर मुहपात्ति पडिलेहन कर दो 
वन्दना दे कर इच्छामो अणुसद्ठिं कह कर बेठ जाय | फिर जब 
गुरु एक स्तुति पढ़ ले तब मस्तक पर .अञ्जली रख कर 'नमो 
खमासमणाणं, नमो<हस्िद्धा”' कहे । बाद आ्रावक “नमोस्तु 
वर्षमानाय ०” (की तीन स्तुतियाँ ओर श्राविका 'संसारदावानकृ ०” 


२५ .. प्रतिक्रमण चूत्र। 


को तीन स्तुतियाँ पढ़े | फिर “नमुत्थुणं” कह कर खमासमण- 
पूवेक इच्छा>' कह कर 'स्तवन भर्ण” कहे । बाद गुरु के 
भणह” कहने पर आसन पर बेठ कर “नमो<5६स्सिद्धा ० * पूवक 
बड़ा स्तवन बोले | पीछे एक-एक खमासमण द कर आचाय, 
उपाध्याय तथा सव साधु को वन्दत करे । फिर खमासमण- 
पूवक 'इच्छा०” कह कर “ददर्व॑सियपायच्छित्तविमुद्धिनिमित्तं 
काउस्सग्ग करूँ? कहे | फिर गुरु के 'करेह” कहने के बाद 
इच्छे! कह, कर दिवसिअपायच्छितविसुद्धिनिमित्त करेमि 
काउस्सग्गं, अन्नत्थ ० कह कर चार लागस्स का आभाउस्सग्ग करके 
प्रगट छोगस्स पढ़े । फिर खम्तासम्रण एवक 'इच्छा०” कह कर 
“उुद्दोवहवउड्डावणानामेत्त काउस्सग्ग कराम, अन्नत्थ>” कह 
कर चार लोगस्स का काउस्सग्ग करक प्रगट लागस्स पढ़े । फिर 
खमासमण-पूवक स्तम्भन पाह्वनाथ का 'जय वोयराय' तक 
चत्य-वन्दन फेरक 'सिरिर्थमणयट्टियपाससामिणो' इत्यादि 
दो गाथाएँ पढ़ कर खड़े हो कर बन्दब तथा “अन्नत्थ० कह 
कर चार लोगसस्‍्स का काउस्सग्ग करके प्रगट छोगस्स पढ़े । 

इस तरह दादा जिनदत सूर तथा दादा जिनकुशल सूरे 
का 'अलग-अलूग काउस्सग्ग करके प्रगट छोगस्स पढ़े | इस के 
बाद लघु शान्ति पढ़ | अगर रूघु शाग्ति न आती हो तो सोलह 
नमुक्कार का काउस्सग्ग करके तीन खमासमण-पूर्वक 'चडक़्साय ०! 
का 'जय वीयराय०' तक चत्य-वन्दन करें। फिर 'सर्वमंगढू०' 
कद्द कर पृवोक्त रीति से सामायिक के । 
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+ अशुबि, जिस टाईप की हो; पडक्तियाँ, उसी टाईप की 
गिननी चाहिए, ओरों की छोड़ देनी चाहिए । 

“६ कई जगह मशीन की रखड़ से मात्राएँ खिसक गईं हैं और 
अक्षर उड़ यये हैं, ऐसी अश्युद्वियाँ किसी २ प्रति में हैं और किसी? 
में नहीं भी हैं, उन में से मोटी ? अशुश्नियाँ भी यहाँ ले ली गई हैं। 
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